4रु॥प-।, 


सरस शांव रसके समुद्र, अत्यंत पिवित गुणरस्नोफे निधानः 
और भविकर कम्ूकों अवोधनक वारसपे सूथ समान अचंत भुणी 
श्री जिनेश्वरणीकों प्रणाम करके अनंत गण गंभीर श्रीगंतिम गण 
चरणीका चित ध्यान ५९, आर वागदेवा-साक्ष।त्‌ ज्ञाचभूरर्त स- 
रसवतिजीवों एकाञन मनर्स स्मरण चिंदबन करता हूं; क्योंकि यथा- 
विधि समाद परिहर कर श्रीमन्‌ महावीर €वामीजीके साधु साध्वी, 
आवक, श्राविकाओं रुप सबे भजा सदा छुखी होषे उस वास्पे; और 
 दुषप काछ आदि विपम संयोगोर्को पाकर चाहिये वेशा सम्बरू 
[ले विवेक पिरहसें सबश मणीत उत्तम नीति रीतिकी भार ' 
न्दूनतोस करके आज करू चारा आर फलछा दुआ अज्ञाच रुप अ- 
धकारकों भरमीमूत करनेके वारत; काले मुँदवाले कुप्ंपादे ढुर्भण 
चोरका आभमन वंध करनेके वाश्त, सम्पग ज्ञानोंचोत' प्रकदटानेके 
चा[र₹ुत, सब सुखकर सखुसंपादे सुधण रु निधान साधनेके वारते; 
. समत्त साधर्मीनन एक दूधरेकों योग्य मदद दे॥७ जवाहतकर 
श्री जिनरशा[मके शासनको यथा शक्ति उन्नति-प्रभावन्त कर सके; 
यापी अमादर्क परतंत रहनेंसे ४३ हुई या होती हुई मठीनता दूर 
फरसपे) सब संकेश दूरकर श्रीवीतराग प्रेश्धका रागद्वव्‌ मोहरुप 
छु"्ट दाजाक पास डॉौलचंका सकुपदेश साथक कर सके, याषत्‌ 
ईनमं० अतःकरण ते सुसंप जंजीर पदछू होकर एफाप्रतास स्वपर हि- 
तकर मामकोई! अपरेबकर रह सके, वेसी ही हितशिक्षा योग्य 
शीवोका देनेके वार्ते, हर हमेशां प्रवप्नपरयग ९२६ सके, और ' 
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रुष प्र हितका री मागकांदा संपच करचहाोर सज्जन की सत्कतिक। 
सदा अलुभोदन कर सके, थांनि उसकों ऊेशभात्र निद नहीं, इंष्था 
या अदेखाइ जरासी भी करे नहीं, किंतु सुद्नत्वकी हो शा हो 
सेक पेसी अतःकरणस द्रकारं २सफर-वचनदारा वसा हों १० 
कर ओर शरीरका भी उप्ती अकार मवत्तों सके वसा भण्यजर्ना 
की त्फ यथामति भरण करनेके पारत,' और सहज ही पत्ती शुभ 
अश्टत्ति करनेहारे प्यारे भाई और भर्गिनियोकों स्वपर हितकारों 
मागम निःलायथतासे स्वाथे भाग देकर निर्भधत और निशलतास॑ 
विशेष प्रकारस उम्दा शछ प्रहत्ति करानेके वास्ते, अपने आसन्नो- 
पकारी चरम तीथंकर श्री महावीर स्वाभाजोका उत्तभात्तम चार 
ग्रहण करना-एकाग्रपनसे पिचार लेना सो बहुत उपयोगी है, 
असा निश्चय करके असशीपात संक्षेपसे प्रशुका सद्ृत्तन वणन कर 
निषाण कल्याणक सह अपने आपका अश्ुकों भजा-पुत्र पुत्री स- 
सानका केया कया कच्तन्य है, उनका संक्षेपसे बयान देकर सहज | 
आत्म भरणास इस ग्रंथका उपक्रय-आरंभ किया है, उनमेसे राज- 
दसकी तरह गुण मानकांही ग्रहण करके सनन्‍्मागका सेवन कर 'स- 
जन सदा सुखी होवे यही आंतरिक इच्छा है. सो सफल हो 
आर जभजयवत श्री जिनशासनकी शोभा दिनभतिदिन राद्धिगत 
हो ! तथा शुद्धाशथर्स जिनाज्ञाकों आराधकर शमरत णैभपवेगे जय 
कभणाके सेपाभी हो || उक्त आशिवाद पक मस्‍्तुत अंथकी अस्ता- 
यची द्वारा तद अपात पिष१-संबंधम दो दाब्द कहता है। , 

/ यधाशक्त यतचाव शुभ “-शभकायम यथाशक्त यत्य क- 
रना. इस महा वाकथालुसार बलकर तात्विक सुखके अधिजनकों 
सत्र शॉफ्ते मुजब स्व-पर हित साधनके भारत जरूर दरकार रखनी 
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ही मुनाशिव है, परमार्थ बुद्धिसे भव्यजीवोंको स्वहित साध्य कर- 
झुनेके लिये थुजिक्रे स।थ भरणा करनी उनके जेसा एक भी परो- 
यफार नदी है, पैसा परोपकार वस्तुतः स्वार्थ रुप ही होनसे ६२एक 
साथेक-सच जैनोंने अन्यजेनोंको शुद्ध गन तत्ल समझानेके वास्ते 
चन सके उतना भयत्न करना जरुरतका हैं; इस मकारका यत्व स्व 
प्र हितकी हि सहित पषित्र जेंन शासनकों उन्नाति सिद्ध करन 
हियें अबछ फोरणभूत माना जाता है. चरम तीर्थ॥२ श्री महापीर 
स्पामीने परिपूणे ज्ञानद्वारा पूर्व तीर्थंकरोंकी तरह पस्तु तच् यथाथे 
जानकर भरुपकर अनेक भण्य जनकि अशन अंधकारका साक्षात्‌ 8८ 
नैश किया है, इतनाही नहीं मधर महा मंधरूमव ज्ञान अकाश पादत 
द्वादशांधी 8२ वसुधातरूपर भव्य मर्नोंके कल्याण निर्मिच फेर[कर 
आखिर अविनाशि अचल सिद्धि स्थानम निवास किया- जर्स अंधे 
अलुष्यर्का करोड दीपक भी उपकार नहीं कर सकता है, तेसे कदा- 

हँस ग्रसित हवप मिथ्यादष्टि अंध जनाफ। उक्त पवित्र ज्ञान काश 
उपकार नहीं कर सकता है; परंतु सरल बुद्धि आत्मरुचि सज्जर्नोकां 
चो. महान्‌ उपकार कर सकता हे. असा समशकर पहिरू सामान्य 
रीतिस श्रीमहातीर॑जीके निवोणका वयान कथनकर पीछे अपने क- 
तेंव्य तफे भव्य सत्वोका लक्ष्य खींचा गया है. वाद विविध प्कर- 
णोंका सार ग्रहण कर ' सार बोल संभ्रह ” और घर्मकष्पटक्ष थथा- 
मति तैयार किया गया है. उसके बाद नांभ मुबाफिक शुणधारक 
< उपदश रत्वकोश सफरणका बहुत करके बार जीवोॉका भी 
समझे लेना सुरूम हो ५३ बंसी सरल भाषामें सद्‌ उपदेश सार 
नामक पिप्रण सामान्य रीतिसें करनमें आया है, ये विषय जेन 
बालका्कों नीतिशुक्त सामान्य धर्म बोध देचभ खास उपयोगी हों 
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पड़े पेसां है, अपन खोस कत्तण्पेध जेंपनकों शिधिरु करनंहारं या 
भूछ खिलाकर उले भागपर चढानेहारे पांच क& दुश्मन जैसे पाचि 
भ्रमादका परिहार करनेके वारुते * प्माद पंचक परिहारम जगह 
जगह महात्माआके वापेथीस समर्थन करेके वच पहा तेके सभक्ष 
दूनमें आई है. पद शांत रस युक्त साथ मसंधापांत बेध पंठेत होचस 
रसज्ञकां उक्त विषय अच्छा असर कर सके वसा ह* जैन 
पृवस्थितिके साथ मुकावछा करन॑से अपनी इस वरूतके स्थिति 
बहुतही दथापय भथाछुप होती है. छु्तप, सत्यक्षानकी भभीरन्‍्यूचत), 
शानका घटित उपयोग करेनेकी स्थूनता, लक्ष्मीकों तावे करन 
बास्त साधनभूत ममाणिकतादिकका होता हुवा अनादर, और नी- 
ने रीति धमेशिक्षणमें भभीर न्युनता बगेर। इनके चजर आते हुबे 
सब हैं, उन बावतम साभान्य रीतिसे जेन वधकों यथामाति अपि 
अगत्यकी सुचनाओे करने आइ है थानि इत्तल दीगइ है. उमीद 
हैँ किथांद बुद्धिवलस मनन पूवक उनद्वारा योग्य कदभ भरनेमें, 
आयेंगे, तो अपन तुरंत कुछ अच्छे सुधोरकों दाखिझ कर सकेंगे, 
आखिरमें उज्वल गोहरके ऊरको समान अभ्ृस्य और बहुत उप- 
थोभी सार शिक्षा संग्रह' दाखल करने आया है, ओर उसाके अंत 
विभागमें आत्माके अूूण अरूग अकार, उच्च स्थिति पानका अनु- 
कूल भागे और परभात्मपद्‌ 4१९: बाव्तोका सभाषेश करनमें आया 
है; तदपि मति भंदतादिकरसे कुछभी उत्तुत्र लीखा गया होवे उस- 
की माफों मेमकर सुधार लेनेकी सुहदयोकों नम्न प्रार्थना है 
इत्यू७ भी शात॑ 
भनि धुणमकर॑दाभिलापी 
फंपू्‌*विजय, 


भूमिका, 


मिथ धर्म वंच्चु ओर भगिनियें | श्री वीतराग परमात्माक 
अनुपम प्रभाव कुपा ओर दित्त बुछ्धिस कथन किये हुव धममें २ह₹थ 
के महात्म्यसे ३हछोक प९डछोककी स्वार्थ परार्थ कार्य सिद्धिके अ- 
नेन्च साधारण साधन होंन परमेीं सूमत समय तत्‌ ततू साध* 
चोके सदुपयोगके अभावसे करके भन्य माणीयोके कर्णपुटमे ज्ञाना- 
मृत सिचनेहारेकी न्‍४नता दानेसे, दिन भातोदिन ज्ञान, धंं और 
नयादिकका नाश होता हुआ नजर आता है, वह पीरपुत्रोर्का 
ओर उसमें भी ज्याद करक पीर शिष्योका अल्प शोच नहीं है 
(वकालमे भुनिवर्य, छिखित अ्रधादिक चाहिये उतने साधन रहित 
सोने परभी विद्यास्यास करन करानके उपराति धम रहस्यथके तत्व 
रुपतिरम रचनके साथ निधामित पिहार करके अनक मिथ्यात्वि- 
याकों भी उपदश द्वारा सद्भ भ्रापफ होकर वीरांतेबासिलका 
साफल्य कर शा्षोन्नतिम एकांत जय्‌ मिणतेये जब आगे एसाथा 
तब आधुनिक वरूपमें पूर्षोक्त मुनिषर्याके उपदश्कों समयाहुसार 
अशुकरण करनहारे वीर शिष्योके दशेन करनमें भी साधर्मी- 
जन हो भाग्यवान नहीं होते है, तो सुक्ति सुधारसकी पि- 
पासां या अन्य अतिबोधकोी आशा-उसमद कहांस रहने हीं पात्र ? 

तदपि अभी कितनक सुनिराज दुर्गेब अज्ञनी दंशमे विचर 
करके रस्फतेंन्य बीकर पसाभमभाचाआका जुनई ज्ॉनोगृतर्स र- 
सिक वनानके लिये उत्सुक हो २६ हैं, था हुवे हैं, उसके साथ ह- 
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दूनके वारत भावृभाषामें शास्ध तल्वोंके नवीन सरछ ऊेख या भा- 
पूतिरोंकोी भी आवश्यकता बहुत उपयोगी समणते हैं वैध्ा भाडुम॑ 
शोपा है; जिससे किपनेक साधारन चरिजादिफे भाषांतर या नवाज 
डुख दृष्टियोचर होने लगे हैं, उती.१२६ प्रमठुपाटु परमपृ्य मुनि- 
१५ कर्पूरविजयणी भह्यराणने भी पूर्वोकत शुभ आशयसें श्रम कर 
अपनी अमृत दृष्टिका “ जेच हितवोध ? रुपी जो प्रथम कटाक्ष फै- 
छाथा है, सो भव्यणीवोंकों आधिकाधिक पोधद/यी है. जिनका लाभ 
७3+र्‌ भव्यजीव अज्वन विपका नाश करनेके १ अधिकारी ब- 
नेंगे असी पूर्ण अतीति है. 
यह जैन हितवोध ग्रंथर्में कितना गांभियं, ओर तत्त्व रहस्य. 
न्‍ ह्ढे! उक्षका चृण॑न हम भ सिद्धक्ता ग्रंथ, गौरव भयसे विराम पाफर 
हमारे ४३ साधर्मी पुरुषों जाननके थास्ते भलामन करेंगे “ ज्थों 
जया इस ग्रथका पथ: उंपः मनन हांवगा, (थी त्यों उ्मंसें अपया 
५५ आस्वाद आये विभ९- रहेगा ही,नहीं ' अेसा हमारा अधशुभव- 
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अतिशयोक्तिवे नहीं गिना जावगा. ॥ 

इस ग्रंथर्भ धा्मीक-विषयोके- उपरांत अपने जैन बंधुओफी. 
नोते रोते सुधर ध्षके ऐसा विषयोका प्रथन कोया भया है, ओर 
जेन पाठशाल्यमें पठनेवाले ७४कें ०डकीयथकों नेतिक बोध देन छाय- 
के यह ग्रंथ बहुत उत्तम हैं. और एसी निष्पक्षपात इतियें लीखा 
गया है की अन्य मतावरबी योभी बहुत आदर, हषेसें इस ग्रंथका 
आभ लेते है. और श्रीमंत सरकार ५। पकवाड महाराजाके कलपणी - 
खतिका २३लोमें ३ ग्रंथ इनाम और छायब्रेरी खातेमें भंजुर कीपे 

« गया है, यह बाबत ग्रंधंकी उपयोगीता्कों : पक करती हैं, 


९, 


भर्ठुतगग्रंथदी पहिडी आइत्ति परम पूज्य स्वल पालितानायें जेच 
संस पिचा घमसारक परफी तरफ्से छपवानमें आइथी ऊेकीन एसे ग्रेथ 
रत्नोंकी विषश उपयोगीता माकूप हानसे अर्वोक्त झुर्निराजजीकां: 
नम विश करनेके साथ वे कृपालु श्निश्रीने दूसरी आदि छप- 
चनिकाी आज्ञा दी. जिरे। दुसरी एडीसन हमारी तफस असिरू की 
शई गीसमें जन धर्म अकाश और आत्मानंद्‌ प्रकाश मासिकर्मतते 
उ+ भुनिश्ीका पृथक्र पृथक्त रूख भी उन्हींकी आज्ञा छेकर इसमे 
दाखिल किये गये; फीरभी उस्स ग्रेथको ज्यांद जरुरत होनेसे ती- 
सरा एडीसनर्भी प्रसिछ& करनेध आ३ उस आहत्तिमें विषयातुक्रम 
के फारफेर करनेकी थोग्य लगनेसे योग्य ऋ्रष रचा गया है. और 
असल फकोरी नामक पिषवर्म आत्मादद प्रकाशका उत्त विषय 
संघान १९ दीया- इस परह भ्रुगर गिराको तीन आहृति होने५२भीं 
हिंदी] भाष जाननेवार्तोकी उ्गोद पूण न हुए पार्ते कपि पूर्णचदऋ 
शभी द्वारा उसीका हिंदी तरण॒भा करवाके हमने प्रसिद्ध कीया हे. 
सो इस ग्रेथका राम लेकर उखकका ओर हमारा परिश्रमक्रों भेंव्य 
सरपपों सफछ करें ओर स्तरक्तत्वपराथण होष एसी आंतर इच्छा 
रखते है ! पूज्य मुनिश्रीका भयासक पास्ते इन मह्षत्माका शुद्धातः 
करणसे हम अत्यत आभार मानते हैं, 

इस ग्रंथवा भुद्रित करवांनक लिये द्न्यकों सहाय देनेहार 
घमोजुराभ्री सद४हस्थेका आभार भाननके साथ अप सनन्‍्मायम 
सद्‌द्रन्थफा व्यय अने॥शः हो औैसा हो हरदम चाहते हैं! अ९ुः 
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१७५ 
जथ गराला परणगृ, 
( श्री वीर शक्ष्माव स्तुति ) 


. चीर जीन॑खर साहिब छुणज्यों, अरण करूं छुं जब धणीरे., ए टेक. 
दया वारियी' स्नान करीने, संतोष चिवर धारियरे; 

बिंचक तिलके अति चंध करीने, भावना पावन आशपरे. वीर. ९ 
भक्ति केसर कीच करोने, अदा चंदन भेणीए२; 

सुमंवी' सद द्रल्व भेणीने, नव अक्षय जिन अचीएरे. वीर. २ 
क्षमा छुर्थाषि सुमन सदाभे, दुविध धर्म क्षोम युगबररे; 

ध्यान अमिनव  ” भ्रुषण सार, अर्चा अमे पु हर्षियेरे. बीर, ३ 
आए भदना त्याग करण रुप, अष्ठ मंथ०आगें थापीएरे; 

शान हुताशन'  जनित शुभाशय, केण्णाशुरु'  उसबीएर, वीर, ४ 
शुद्ध अध्यात्म ज्ञान पदनिथी, * मास धमे * रूवण उतारीएरे; 
योग सुवत्युछ्ास करंत, नीौराजना' * विधि पूरीएरे.. पीर ५६ 
आतभ अद्युभष ज्ञान सवर्पी, मंगल दीप प्रजालीएरे; 

थांग जिक शुभ-जत्य करंता, सहज रत्नत्रयी  पामीएरे. वीर, ६ 


१ ज, + पत्त रे मनोहर; ४ पर्षित ५ रस; पोल ६ उत्तम 
. ७3 भक्मचर्य रुप ८ उप्पमाण[, ९ चस सुंपछ- २१० अपूब ११ आन 
१२ उत्तम धूप १३ अभि १३ यूके अग्ुद्ध पधव ९५ आरती- १८ 
सच वचन ओर फायानी सत्म्धत्ति १६ सम्यग दशेन, प्ञात 
ओर चारित्र। 


“१६ 


सत्पययि' छुघोषा" पजावी, रोभरोम डक 

भाव पूजा ७थलीन होव॑वा, अचल महोंद4 पाभीएरे, वीर, ७ 
भआंव पूजा अभेद उपासक , साथ भिश्रये अंबीकरीरे। 

अन्य पूजा भेर्द उपासक ४६-मेंपनि नि परे, _ वीर. < 
द्रण्य शुद्ध भाव शशि प्राएण, जिन आज्षा अपिधारीएरे, 

ध्याता ध्येय ध्यानरुप एक) अजगर, अभर पद पामीएरे, चीर० ७ 
साअबन निरालंपन भेदे, ध्यान हुताश जलावीए१५ 

दंचनोपलने' न्याये, करीने, चेतनवता" अजपाढीएरे. वी १० 
कंगी कटीन घन नाश करीने, 'पुणोनेदता पामीएरे, 


जब्छदनः | अप ९ 


समता नित्य अनंत चतुप्के विजय छीछा नित्य जामीएरे, पीर, ९ 
१ सरस शांति सुधारस सागर, 
शुचितर शुणर। मह।गरे; 
भविक पंकज पोध दिवाकरं, 
- अतिंदिन प्रणमामि जिनेश्वरं, 
२ अद्याउभवत्‌ सफलता नयन द्ृयस्य, 
दषसदीय चरणांबुज वीक्षणेन; 
अब जिझोक तिरुक भतिभाशते मे, 
- संसार पारिधिरेय जुठुक अभाण। 
३ भशम रस निमर्भ दृष्टि उ४्म प्सन, 
ब॒दर्न कमल मेक कामिनी सेंग शुल्; 
कर युगमपि यत्ते शल्त संबंध वंध्य, 
- तदसि जगेति देषो पीतेशग-.स्वपमेव. , * 
श उत्तेम परिणाम, रे थंदा, ३े सेषक-आराधना कर्रनेषाऊ 


४ भृहस्य, आवक-५ फरमान. है सुवण और मीडीका दरंर्तसें, ७ 
आत्मस्तरुप, ८ अनंत ज्ञान, दशन, चारित्र और वीर्य: 


श्री विश्वेश॑वन्द ! 
न्छ 
विधिष जेनतत्त्व विचारेमय 
दि पे श्र 
[पु ष थ 
जन एप पीय, 
( ह-दी-भाषानुवाद समलंकृतः ) 
ह छ्अद्धरने - 7 
वस्तुनिदशात्मक सभजाचररा, 
( दोहश-छ<, ) 
अर्ग अनादि अन्यक्त पु, चिदानंद चिट्रप; 


जिन्हफ चरनसरोजपै, नमत सदा सुरभूप, १ 
तिन्हकों छुमिर्न करि लिए, हिंदि “ जन हितबोध; 
पियें पाठक नित प्रति, तजि मततत्व पिरोध- २ 


सार सार सब संग्रहों, व्निकें दोष तमाम; 
लीजें परमानंदर्से, अनुभी सुख अभिराम- 


है 


_ हे न्‌ भ्े 
श्री बीर प्रभका निवोॉन ओर अपना कत्तेव्य, 
देन, नरद्र और योभीदोके परमपृज्य चरम तीर्थंकर श्री 
पर ९ आप च्षैे ञछ 
मन्‌ वीराधिवोर महावीर प्रभुर्नीने उत्कष्ट योथ और तपके बलमे 


ब्‌ 


यादी कर्मका संपूर्ण क्षव करके अनंत ज्ञान, अनंत दश्षन, अनंत 
चरित्र और अनंत दी4ैरुप अनंत चतुष्ठय संभाप्तकरना-भकट करिषं 
र4ग मृत्यु पातालके हित निमित्त देवाके बनाये हु५ समवसरणक 
जप सुरेस्थापत पचम प्रातहाश्य ससटासचपर वबिशंजभान हाफार 
4९६ पपदावी मध्यम अम्ृतबय-मंथुर दुशचाजर्ूु बंषाकर मेप्य 
समूह स्षेतकी उरसखमय परनाकर सम्यकृदशान-तीष पोषषीणर्फा 
अंकुरित किया. ओर ई&भूति बंगेर। गनधरजीका जिपदी देकर 
साधु-साथ्वी-श्रावक -श्राविकारुप चत॒र्विष श्री संघ ( तीथे ) की 
_ स्थापना की, उत्ती बवतसें इस भारत भूमि जाहोजणाडीके साथ्‌ 
मेन शाध्षन ज्यादे तोर पर ॒विजयबंत हो प्रदषने वा ओर अश्ु- 
जीके परम पावन शुणों-अतिशयोर्स सबंध शान्ति फेलान लगी. 
प्रभुनीक परम पनित अम्ृत वचन अ्रेवन करके माणि भात्र करण 
4डिके साथ <ण्म प्रकारकी मेत्री, धद्िता और मध्यस्थता घार 
करनेचाले हुवे, अविवेक, अनीति, अन्याय था असलका भागे त्था- 
गन कारक विवेक पूरक नीति न्याय था सत्व भागेका अवर्रुंबत 
फारन4७ हुक, साथमीजचोके साथ परम प्रभोद भाव धरनवाले 
छुपे, प्रतिज्ञा करनमें दक्ष हो अदित अतिज्ञाकों आणकी तरह पा- 
झूने ठग शील-बह्मच4रकाही सचा भूषेण -था अर्ुकार, विषेककोंदी 
सचे रेचव, और सत्वभाषणकाही भुखमंडच मानने रूगें, उत्तम 
आचार और उत्तम विचारामें कुशछ तथा अभ्रमादी हुवे. संत सु- 
५ सीथुणरनोंक दास बने हवे २हन छगे, सन ओर इन्द्रयाका यधथाय[स्य 
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लनिग्रह करन छगे, कपाय तापको <र करनके लिये श्री सपेज्ञ भा- 
दित उत्तम क्षमा; भद१, आ्जप, और संतोपका सेबन करने लगे: 
सदिरादिक दुष्ट न्‍्यसनाकी पिए्कुल त्यात करनर्भ कंटिवछ हो रहे. 
विषय रसकों पिंपदत्‌ गरिनन लगे. निद्गाकों वेरिणी धानने लगे, 
ओर स्री विकथादिका हालाह७-शहर समान निंदने छंगे, सव॒स्पर्म 
भमाद भात्रेंकों कट्टे दुश्मन जेसे भआानकर उनसे विराम पाए, सम॑- 
*ए जी्षोकर्त आत्म सादश गिनकर उन्होंका संरक्षण करनेके बाते 
तत्पर हथे. किसी जीवकों क्लेश न हो वेसा हित धित भाषन 
चने लगे, परद्र-५ ओर परद्धारो तर्फ जालांजछी देने रूगे-यांनि 
पराये घन-दऋरव्वर्का घूलके ढेले था लोधवत्‌ निर्मोल्य गिनने रे 
आर पराइह स्लीका काटी नागन समान जानकर उनसे दर रहने 
जग, श्री सपशञ प्नुजीकी आज्ञाकों शेपादत्‌ मस्तकपर धारन करने 
लगे. अथेकों अनयथे मूछ जानक५९ उनका सप्तक्षेत्रादिमि यथा अपसर 
विपकर्स व्यब कर्न-खचने रंगे- दीच दु'खीणनोकों भोर भांथनेका 
तत्पर हुं, सीदातपे-दु।खपाते हुवे साथर्मी भाइयेंक्ों, भक्तिभरस 
उद्धरनेके लिथ प्रन मन धनक्रा सहुपयोग आदरचे रपे. अपने सा- 
धरती मनोंकी उनाति होनेभे अपनी ही उन्नति मानने गे. अपने 
साधमीभाइथोींको न्यूनता सहन न हो सकनेर्स उनकों अपन परोवर 
करनेके लिये वन सके उतनी कोशीश करन लगे, स्वधर्भी भाइदो- 
की आधिस्यता देखकर अंतःकरणसे रुशीभी होने लगे, राग द्वेषफा 
विवेकसें विनय करनेकों, श्री वितराभ देवकी साक्षात्‌ शान्त रख- 


है. 


दायी-शान्तरसभंव मोहक मुद्गराकी, तथा सेदति-आरीम बानीकी 
परम भक्ति भावस सेवा उपासना करने छगे, कंुशकों तो दारिधि- 
का मंदिर जानकर उसका के७ परिहार करने रंग, जुँठ कप, 
चुगलीखोराइ और अवर्णवाद-७राइ-बदी करनी इन्होंकां अ- 
न्याथरुप समझकर इन्हांसे तदन अरूय हो जानमेही यत्नवान हुफ- 
सुख और दुःखक चत्रत समभावसे पवित नियम बुराका अइभतो- 
से धारन करवे, €पेनता साथक करेने लग माया-9पी, पोलन॥ 
कुछ और करना कुछ उनका तो छोंकारे हुवे शहर समान शिन- 
व९ तजपीणरसे परिहरन ८), और मिथ्याख॒का तो परमशरुय, पर- 
 भरोंग तथा परम विषके समान जानकर उनका सपशे भी नहीं 
केरतथे, असी वहुतही कल्वाणकारक डउमदा नीतिकां अपैरूषकेरे 
सुश्रावके चग भवपता हुवा, और छुसाधु १५ तो भहीव्रत रुप महान 
अतिज्ञाओका सद्‌विषेकस ग्रहण करके सिहकिशोरकी तरह बहादु- 
रस पालन कर सबज्ञ पुतका उतम विरुद साथक करते हुव सफरी 
जहाज भुवाफिक यह संसारक्षम॒द्रका सरलता आप खुद तित- 
तेथे ओर अपने आश्वितरोक मी यानि साथ श्रावकाकों भी सुख 
धृूषंक तिरासकते थे. और परोपकारकों अपना पवित्र स्वार्थ 
पही गिनते थे. क्‍ 

असी परम उदार सर्वज्ञ नीतिका सम्यक्‌ सेवन करते -हुवे 
साधु; साथ्वी, आवक) श्राविकारुप ज॑गमतीये अपने समाभममे आते 
छुपे भन्यजीवोंक। सदुपदूश जलूसें सिंचन कर-पार्षन करके श्री 


हि 


पिनशासनकी शोभा-महात्म्य पद्केर शासन-प्रभावनारुप परम 
वाभका पातेथे, यह तमाम प्रभाव धमचतावर्ती श्री जिनेश्वर देप- 
फाही गिना जाता है. ऋमशः वीर परमात्मा भूमि५९ प्रतिबंध-हर- 
हर्प विगर विचर कर, अनंत भव्यसत्वक्ता उछार करे आपके 
वाँकी रहे हुवे अथाती कर्मोका क्षय करके पंचमी गति सोक्षमे सि- 
चार गये ओर अश्लव, अनंत, अन्यावाध, अपुनभं१, शिवसंपत/त्तिके 


रु 


स्वामी ४१- 


स 


१4% 


सिद्ध निरंजन हो छाकाग्र स्थिति भजकर परव निह्ृत्ति 
सुख पाए. इसका नाम निवोण-कब्पाणक ऊकहाता है. जब 
चरम दीथकर श्री महावीरस्तामी निररोण भाप्त हुवे तब द्रेव- 
दि्कोंका आसन चलित होनेसे निवाण ज्ञात होतेही शोक सहित 
निवाण स्थल आकर अपना अपना उचित कृत्य कर कर, भाव उ- 
चोत भगवंतका विरह होनेसे द्रव्य उद्योत किया यानि दीपाणिक 
प्रकट की, उसी दिन उसी सबवस लोभाम भी सब जगहेँ 
मंगलकर दोवाली पे जाहिर हुवा, परमात्माश्रीने अंतमे सोलह 
,हरकी भव्यभाणीओंकों अखंड देशना दीथी, जिसमें पुण्ध पाप 
'फछ विपाकका स्वरुप प्रतिपादन किया था. दूसरेभी विगर एछे 
आनक, अध्ययन कहकर,जन्म मरणके कुछ वंधर्नाकों छोड प्रश्भु स- 
वॉत्कृष्ट मोक्षछुख पाए. वेसे उत्तम सुख माप्त होनेके वास्त उत्कृष्ठ 
मावसे जो भव्य प्राणी दीवाली पके दिन छटद्द अह्मादिक तप 
कर विधवत श्रीवीरपभ्ुका ध्यान घरते है वे भी परिणाम पिशद्धिसे » 


हर 


दु 


भवद)रूका अंत छाकर श्री गोतमरवामीजीकी तरह-निम७ अध्य- 
वसाय योगसे शुकल ध्यानका महान्‌ लाभ पाप्कर, समस्त घातीः 
कर्मोकों क्षयकर केवलज्ञान पाकर; परम महोदय-मोक्षपद्का स्वामी, 
होते हैं, श्रैगौतमस्वामीजीके पवित्र द्झांससेटरी सिर होता है दि: 
भाणी मात्रकों अंत अपना कल्याण साधनेके वासस्‍्ते सद्विबेक 
धारन किये दि॥९ छुटकाही- नहीं है. जो भव्यसरव जन-सामग्री. 
विद्यमान होने पर सह्िविक धारन करकें उसका ठाभ लेता है उन- 
का तो जन्मही सफर हैं; किन्तु जो मोहग्रसिंत मूड मनुष्य असी 
मुख्केलीस मिलनेदाली सामग्री प्राप्त होने परभी उनकों निकर्भ; 
गुमाते हैं वे पामर आणीओंकों पीछेसें अवश्य प्स्ताना पडता हैं, 
अंसा समशवर शाहाने मनुष्योने सदुषिवेक सजनेके वारो और 
अविवक वजनेके वारते जितना वन सके उतना प्रयत्न करनाही, 
उपयुक्त हैं 


सबेज्ञ वीतराग परमात्मा श्री वीरप्रशुके अपन सव सेवक: 
कह जाते हैं; तो भी अपन परम उपकारी पिता समान श्रीमहावीर 
ध्वीमी अम्ुमीकी प्रित आशा-मर्थादा ,उछंघन कर स्वच्छंदपनेस: 
अपनी मोज मुजव अच्छे मार्गेकां छोडकर उन्माभे भज्जे वो क्यः३ 
अपनका थोड़ी शर्म पेदा करनेवाछा प्रकार है? अपने सगे भाई 
सभा आल दनके अधिक भेंभपात्र अपने साधमीभाइयीफ 
साथ भेदभाव यानि जुदाइ रखकर कुसंप करे वो भी कम- 
ठब्जा रद है? अपन साथ्मीभाइयोंके साथकी श्री सर्वेज्ञ- 


हा 


काथित साथमींवात्तल्यताकी उत्तम नीति रोतिका छोड अपनी 
मरणी सुजव संत साधथुणन पिःकार के निकाल द१. वेसी 
बद्गभरी नीति श्रहण कर मदच्मततासे हितवपनरुप अंकुशकॉमी 
हिक्षावमे न गिने वो केसा निद।पात्र ओर दुःखजनक गिता जावे? 
#&ण५ और भावसे ढुःखपाते हवे साथी भाश्योंकों अपनी शाफिकरे 
अनुसार मदद एूनकी अपनी पतवित फेज विसर कर, उनके हृदय 
क दुःखोंके <हामने <पमरगाकर देखादी करें, और दूसरे यश 
कोर्तिकों खातिर अनेक रुूखलुट-डडा[ड खचकी अँद्र पेसेका गेर 
उपयोग कर उपर वतलाये हुप। दुशसप्रसित साधमीवबोका संगीन 
आश्रयमे भाव लेनेकी सच्ची तक के बकत निर्भास्य बहाने निकाछ उ- 
लथ्ष मुह फिर। लेबे वा केसा आ२ कितनी लज्जा पेंदा करचंवालो तथा 
हँसने योग्य चाचा है ? बढेखां कहव्वाकर औरत, बाग-बर्गाचे ओर 
बस्भी-फेटिनमे बसुमार पेसा परवाद करनेस नहीं डरता है; लेकिन 
अच्छे धर्मक्षेतकी अंदर शुभ परिणामसे निः स्वार्थक साथ सद८ 
न्‍्यका सदुपयांग करनमें संकऊुचित मन करनेवाले विवेक विक 
जनाकों किस वृ€ुकों उपया दर्ष थो भी शोचन जसा हैं; अरूवत 
प्रभवक। साधन करनभ॑ पीछ हृठनंपाले जन किसी शुभ-अच्छी 
उपभाके झायक तो हो सकते ही नहीं. इनस भी ज्यादे शोक क- 
रनेकी खातिर अपने सवेख घनकों भी था होम करनेकों प्रेबर 
होते है. असे स्वच्छदी जनोंका अस्तित्व जगतमे केष७ भारभूत 
दी माना जाता है. मिली हुई दौलत जब अंतमे असे विवेक विक- 
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ठोंकों त्याग करके चली जाती है, तब वे अज्ञगन आंख मसर 
क९ रोतही २६ते हैं, और स्वच्छदपनेर्स चरुनेके भायशित भुषा- 
फिक पश्चाचाप करनेकी अंदर बाकी में रहा हुवा आप एण 
कर॒थमराजाके महेभान होते हैं. तथा स्वृच्छंद्पनक॑ सच फ- 
रुकी परान्षा तो वह ही होती है, ओर चुद्धिव पान परभी 
उसका सदुपयोगके बदझेम गेर उपयोग करे उसिके वेसे है| बेहाऊ 
होते हूं, वास्ते तच्वातत्व बिचार करिक अतत्च छोडकर तत्व ग्रहण 
करना यही अकलमंद पुरुषोंका। कर्तप्थ-जीवनसाथक हैं; तो भी 
कितनेक जन अनक कुतको, छल प्रप॑चकी २चना करके भोरुभा० 
जीवोंकों वागजालम या भोहनालम फँसाकर अपन और दूसरेका 
अनथे प्राप्ति कराते हु अनेक दुशचारीजर्नोकों अपन प्रत्यक्ष अ- 
पनी आंखों ही देखते हैं. असे अनाचार या दुराचारकों सेवन 
करनवालोकी वृद्धि ही उन्दीके ओर दूसरोंके द्रन्थ ओर भाव आण 
हरनेके लिये जबरदस्त शख््र रुप ही होती है. वेसी नीच बुद्धि 
धारन करनेसे अपने आपकों ओर दूसरोंकों भी अनकर!: अधो- 
भतिका ही कारण वनता है; तदापे दुजेन अपना स्पभाव नहीं छोड 
देते है वो .प्त्यक्ष हानिकारक ही है. 


असा समक्षकर सम्गन अपनी सुबुद्धिका बन सके नहां तक 
सदुपथोग करनेकी तक हाथ कभी नहीं गुभाते है, सम आशच- 
बले सझन ६णैनोंकी तरह कबी भी निदथ परिणामी हो कर 
जीवाहिंसा नहीं करते हैं, असत्व नही बोलते हैं, पराये #व्यकों हर 


हि 


का, 


उनका श्रादा क्ष नही रखते है, पराइ ख्लीकी तफ निभाह भी नहीं 
डालते है और पुदथर द्रन्‍्यम महा भुछा भी धारन नहीं करते हैं 
सबक्ञ परुषोंकी या सेज्ञ पुत्नोकी हितशिक्षा पाकर परभवस डरफर 
पापका परिहार करत हैं. अपेघध-मान-माथा-ठोंभ इन रुपी चांड[ 
मंडरीका संग करना भी नहीं चाहते हैं, कोध कपायके तापकों 
चंदनसें भी ज्यादे शीत समतारससें शांत करते हैं. जाविभद, 
कुट्मद; पछमद, तपभंद, जुद्धिमद्‌। रुपमद, दाभपद्‌ और ओम्॑थ- 
4-इन रुप आठ उचे शिखर युक्त भानरुपी दुधर पहाडकों ४दुतारुप 
बजत तोड डालते है. मायोरुपी नागिनीके झहरकों जंप्युवारुप जा: 
आी संजफे योगर्स दरकर देते हैं, ओर डोभरुपी अगाध द्रियवाब-' 
को संतोष अमगरुत्वकों सत्सहायतासें शोषन करणछेत हैं. राग 
ओर दरषर्का कट्टे दुस्मन समझकर उनका विश्वास नहीं करते हैं 
मतलब कि संसारके क्षणिक्र पदार्थोपर राख या द्वप नहीं करते हैं, 
कलुहकों अपने ओर परायेके कछेशका कारण जानकर विल्कुछ 
त्वाग करत हैं. दूसरेके शिरपर झूंढा कर्लक चढाना, र२६९व भेंद्‌ क- 
सना ( जगा करना ) और परनिंदा करनेका स्वभाव उन्होंकां 
कमचांछाल जेसे समशकर तदन त्याग देते हैं. सुख किंत्रा हुईखं्की 
सामग्राक वक्त समभाव रखकर हंपषविपाद चहां करत हैं. भाया-क- 
चट और झूंढकों; अबर कहना $छ और करना कुछ-इन्होंका दा 
छाइल विष जेसे जानते है, ओर मिथ्यात्वका समरुष पापका ही 
भूल गिनकर उसका जरासा भी संघ नहीं करत है. इस तरह स- , 


१० 


कछ पापनिष्ाते पूर्वक धर्म घारन केर्नस सम्गन अपना जन्म स- 
फ७ करत हैं, पापकर्म में सची रूमनी छगानस पेदाहु३ दुष्ट वासना 
बंध ह१ विगर अंसी उत्म-शुद्ध-उदात्त भावना पेंदाही नहीं हांती 
हैं, (ज्जचाका स्पैमींव॑ हस समान है आर दुर्ननोंका स्रभाव सह 
अरपी समान है. साथु, साध्वी, आवक, आावैका-यह चारी स- 
बेन्न प्रश्न श्री वीर परमात्माके संपक होनेसे वे परोपकारी परमा- 
त्मावत प्रजारुप गिनाये जातेहें. अल॒बत, परसात्माकी पित आशज्षा सु- 
जब चलपेके कामी सुधाधु और प्रभुर्गके दृद्ध-बड़े पुत्र कहे जाते 
हैं, आर्या चंद्नवाला, धुभावती बधरः महासतीयोंकी तरह परम 
विनय भाव पूत्रक प्रित सहात्रत पालनेस तत्पर सुसाथव्री समूह 
अभुणीयी बडी पत्री, और सुख्धादिककी तरह सुश्रद्धा धारिणी 
आवनिकाए पश्चुजीकोी छोटी पुत्री गिनी जाती है. 

इसप्रस एकही परमात्माकी पवित्र आज्ञकों पालनेवाले 
चएनिध संघ के वीच एक दूसरेका फेसा भाढ सम्बन्ध रहा है थो 
स्पष्ठ भालूम हो आता है. सांसारिक संवंधर्स भी ये धभ॑ संबंध 
कितना पिन ओर ज्यादे कि गतती है? वो लक्षमे लेने छायक है 
संसारचक्रकी अंदर कर्म के वश्य हो जानेसे भ्रमण करने के १पपमें 
ग्राता-पेता-पुत्र स्लरी वर्ग! का संबंध मिलना जंसां सरल हैं 
बंधा उपर कहा भया धमंप्तवंध-मिछाप सुलभ नहीं है; लेकिन बढ़ा 
कम हैं; पदपि का कॉई सुरूभवाधों भारथवंत भृ्यजन भषाटव[ 
के बीच आंतदुलभ पं पाकर अपने साधमीमाइ और भरगिनी- 
, भकों तफे सचा पात्सर्प भाव रखते है उन्हींकों ही धन्यवाद है. 


शत 


वही धरीक्ष सस्‍्ववर्भीभाइ और भगिनीओं के शुनरत्योका उमदा: 
किम्मत कर सकते है,५डापाते हुवे साथमाओं के छुख |नीमत्त सच। 
अंतरभशत्ति उन्दी के ही दिलमें रभन करती हैं, अपन साकमा4। के 
*ख देखकर पर्स भाग्यवताको हैं केंप छटती हैं; यधाशाक्त। पैन: 
भन-वचनर्य स्वाथेंकी आहूपी देकर स्वधर्मीओकी सचा संदा भें 
वैसे ही भाग्यभाजन वात हैं, ओर वेसेहों धमोत्मा उत्तम प्रकार 
की घमं बावतकी पाडीम देकर उनका प्मे के सन्मुख, आर 
व्यपहारिक कार्यकी भी ताठीम देकर उन्कर्त व्यवहार कुशल करते 
हैं, जिससे वे इस झोक और परलोकम सुखी होते है. संचा साथ- 
मींक संवेध समझमें आये विगर एसी परोपकारहात्त कथा केर 
जाग्रत दो सकें! ऐसे अच्छे आशयवाले सझन वां करती में 
अपने धर्म वान्धवोस भेद भाव रख्ख ? कभी नहीं + तथा उन्होंका: 
अतुरू दुःख देखकर निःशंकपास मोज मुजब भजाह उड्ाव्‌ विंत। 
अपने ओर परायेके श्ेयका अति उप्म मा|/ छॉइकर झूठ मान- 
भरतवेबी लखलंटमें उपस्थित हो जावे * अरे + स्व५९ के उद्धारका 
अ9 माभ समझ सुज्ञ ऊंझोनजच केंवी भी अनधथेका ९ माग अभाकार 
करे ही नेहीं! पेसे शाहाने सुजन अच्छी तरहस समझते है कि- 
शीनी धुरुष अपने सपार्थ विभरहा मित्र-वंद् है, वस्त महात्मा ते 
फक, परमाथ के दाव॑स हा जपनका हतमाग बतलाते हैं; ता वंस 
महाशथ “पुरुषाक। हिताशक्षाओंका अनादर करक स्वच्छद्‌४पा 
भूज रनों ये कत्तठ उ्वीदिरूप दोवानपचा हाँ हैं, अमप्ृतका पति 
ढोछ देकर डसमें विष भर लेने जेसी वात हैं, छत के वाल्‍म ३७ 


हत 


श्र 


भरने के जेसा प्रकार है, पिन्तामणिरत्नकों फेंब्चे जडाने के पारते 
फेक दना उसीकी पराषर है, कल्प्क्षकं कुरहारिेस काटकर हां 
आकरऊा पेड रोप दे बसा है, हाथी पेचकर भदछा खरीदने के जेसा 
वंम हैं. सभद्रपार जाने के समथ जहाजका छोडकर पत्थरफका 
पकडेने जी भूखता है, सूत के घाभ के छिपे नोसर मु ऋहार तोड 
डालने जेसा वाहियातपना है, खींदी के खातिर मंहेल गिरादेने 
जैसा वेब$फीका काम है, ओर एक पाटियिकी खातिर भर समुह 
जहाज भांग डालने के जेसा अहंबकपनेकत फारये है. जो कुलु्द्धिगन 
स्च्छदतार्स चलकर सबज्ञ कथित सत्य मापा छझुप्तृकर उन्माग 
अरद्रण करत हैं; बेस [नफ८ट भादान झांग सज्जन समाज के भातर 
हंसी के पात्र था निंदा के पात्र होते है. इतना ही नहीं, मगर 
विषय कपषाय के तावे होकर किये हुवे $प्कृलों के योगसे भवांतरम 
नरेक निभोदादि महादुःख के भागी होते हैं; ऐसा समझकर सझयन 
परभवर्स इरकर स्वरच्छदतवा छोड सपेज्ञ कथित सत्य मागेकों ही 
€बीक्ुप करके निर्भथतासें उप्तीका ही सेदन करत हैं, तो अंतमे ये 
महाबुभ।व दु।ख के दरियावस पार होकर अक्षथ सुख संपत्ति 
€वाधीन कर सकेते हैं. ऐसे अनकानेक दंत अपन आशगभद्वाशा 
सुनकर अपना सकणपना साथेक करन के वास्ते वैसे महाशर्यों के 
चरित्र अमृतका पानकर स्वकपत्य समशकर स्पपरका अयू साधन- 


हिताथे सब तरहकी कायरता छोडफर जिकरण शुद्धिसें सदद्यम 
ना ही ल्ॉजिम हे, 


ह जय आड़ 


१३ 
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पा कचन्‍्ध दया है : 


अथ॑भन्यसत्व पपेद ! यथापि परम पूज्य पितारुप 
आमन्महावीर परमात्माके पावन केदम दर कदम चलकर अपनर्का 
बहुतसे का करनेफे हैं. अपनी बहुतसी न्डूनताओं दूर करनकी 
है, यो सब एकदम पुष्ठाूंबन-निमितत कारणोंके सिवाय १न सके 
असा न होवे; तोभी श्रीवीर प्रभूको पवित्र आश्ञाका अक्षरशः अचु- 
सरकर जगजयबंत जिनशासनकी शोभा बढान बार वृद्धाचार्य 
पे: मेहान्‌ ५रुपोंके कदमपे यथार्शाक्त चलकर अपनर्का अपनी 
पड़ी पड़ी खामिय समके समक्षक अबरंय दूर करनी चाहिये. 


ध्यरे भाइ और भगिनीओं ! पहिंछे तो अपने सपज्ञ वीतराम 
परमात्मा, अमृत जेती मथुरी वानीस अपनके किस वास्त बोध 
दूत हैं, वही अपनी अंदरका वहुतसा हिस्सा भाग्यसेही जानता होगा. - 
आप सब ओश्षा तो जानतेही होगे कि, सम्पक्जञान-जानपने बिग- 
रफी किया अंध गिनी जाती है. तेसेही सम्यकज्ञान पएपक करतम 
आती हुए उचित किया शुभ फलदाथी होती है; तथापि अपन अ- 
पने आवश्यक हत्वोंका क्या अवोजन हैं वितना भी जानने 
जितना श्रम नहि झेवें ये कितना शोचनीय और छूज्गास्पद है ?- 
अपनकों अपने इ४८५, गुरु, धमे या साधममिइ-भभिनीर्थोकी भक्ति- 
किसलिये करनेकी है ? दिसा, अनृत, अदुत) अभहाय और परिश्रह- 
रुप पंचाश्रवका रोध किस छिये फरनेका है ? क्रोधादि चारों वि- 
पथका त्याभ किस डिये करनेकी है ? पांचों इंठ्िय और मनका द- 


श्र 


सन किस वास्ते करनेका है ? दान, शीछ, तप, भाव, परशस्प, 
और सोजनादि सदगुणाका सेवन अपनों किस चास्ते करनेक 
है? इन सब वावतोंके लिये सब्यग्‌ ज्ञान मिलाना फकितेना जरुरका 
है? उन उच्च पमे क्रिया सदधा यथाथ जान पूरक विंवर्का 
सदवत्तेनसे अपने कितना उम्दा फायदा मिला सकेंगे ? अदा ; 
उन उन पवित्र सब परमात्मा प्रणीत धमे क्रिया करेनेमे अपनर्की 
कितनी भारी रुण्शत मिष्ठण आयेगी ? ब्हो तो खास अनुभव 
भम्पही होनेसे उसका बणेन नाहिें किया जाता हे. पवित्र परम 
संबंधी समरुत सत्किया करने तथा अनादि स्वच्छंदतासे कर- 
नें आती हुई $छ असत्‌ किया छोड देने के लिये मूल हेतु बि- 
पय बासना तमकर निष्कषाय शुद्ध आत्म स्वभाव प्रकट करनेके 
चास्ते अपने अंतरंग शत्रु राग, &५ और मोहादिक महान दोष 
दूर करनेका है, अपनकों समक्ष रखना चाहियें कि, अकेले राग और 
देष कि जो मोहके पुत्र हैं ओर अपनी अज्ञानतासे मोहराजाके 
जोरसे अपनकों भव भष संताप देत रेहपे है; तो भी त्चसें उन्होंकी 
मित्रका तरह सेवा करतेही रहत है. अकेले राग, ट्वेपही अखिल 
जगतके जीवोकों जर करनक लिये शाक्तेमान हैं, तो ये दोनु मोह 
समेत जेर करनेका दोश करे तो फिर कहनाही वया ? जानी पुरु 
प्‌ तो इन तीन्होंका दृश्मनही कहते है. जन्म जन्पमें पवित्र घर्मदो 
समय सहायता . सिवायके अशरण अनाथ प्राणीयोंका बहुत 
बहुत तरह संवापने वा७ू वे तीनूका किचित्‌ भी विश्वास न 


पंप 


करनेके बास्ते और उन्होंसें सावधान २६नेके वास्ते निःस्वाथ शुद्धि 
से ज्ञानी पुरुष समझते है; तदपि धृग्पतास फरके पेसे हिपोपद॑शकों 
बेद्रकारी-अनादर करफे स्वच्छदतास अपने उक्त पोषोकोहो पीपन 
कर उन्हीकी ही पुष्टि करते है ये कैसा अतुचित बन है? अपने अनादि- 
के अंतरंग कट्टे दुश्मर्नाका अ्हनिश पोषत करनंसें-उन्होंकों आज्ञाउ- 
सार चलनसे ओर उन्दीकाही विश्वास करनेंसे अपनों पथों करव 
प्लेमकां संभव होवे ? अप्रशरत राधादि दुश्षनो्फों दूर फरनके वारिप 
औ जिनखर देव सवशदर्शित सब्कियामें मीति पृपेक मवर्चनेकत 
फरमान किया है; तर्दाप अपन बहुत करकें सत्‌ क्रियाका स्वरुप 
प्रयोजनादि ययाथे न समझनेसें सबंश छुचित सतक्रियाकों विषेके 
५१६४९ प्रीति ओर स्थिरतासें खेद रहित सेवनेके बद्‌झुमे वहुधा 
अरच्-अस्थिरवादि सेवन क्रतेही रहते हैं ये फंसा वैसममेका 
फाय है ? श्रीजिनशवर, राग, 5घप और मोह भहा मडका सबवेधा 
जेर करनेबाले-गगत्‌ भसूकी प्रसलता ५५क स्थिरता झाकरे पूर्ण 
भीतिसे पूजाचना करने वाले पूजक खुद आपही पूज्थपर्द्का पाते 
हैं, अरे | पंच अमिममकों समालकर; विषेक एपके विक्ृथा छोडड- 
क९) पचि इंद्ियाफा निग्नह कर, पूर्वोक्त रागधरपादिस्प चांड[छ 
चतुण्कर्कों वणकर, उणम शील संतोप धारचकर विधि सहित पशु 
भक्ति रसिकणन) णो शांत रसका पान करके समरत भषपापकें 
दूर करते हैं, उनका भान; भूले भटकनेषाले भोले और शण्जवंकिं 
फहमे होगे ? श्री सद!रुकी कथनी और २६नीकां पूृणे अवारसे 


पद 
अभाद्‌ रहित संत-पछुसावु जनांकी पावन चरण सेवनामें अभि 
थे रसिक सुविनीत शिष्यट्॑द श्रघर भणवों तरह जो परिमल-छुवा- 
सभा छूंटप हैं उनको खियाल भी सदभुरु सेवा विहएख अधिनीत 
शिष्य समूहर्का कहांसे आब / 


श्रीसिद्धांत-सर्षश बीतराग अणीत होनेसे सदविवकों सब्जनों 
द्वारा संपुणे श्र्धासे आय कर और पूषापर पिरोधके दोप त्वाभ 
कर से सग्मत आगम रहस्य रुप मकरंदका यये४ श्रीसदगुरुकी 
सम्यक सेपा भक्ति पूेक पानकरनेवा७ मछुकर सभान झुनिमण 
जैसी मिष्ववा मिला सके उनके अनंतवे हिरत भी क्यो अमृतरस 
आ से ? कभी नहीं ! तथापि सदभाग्य योग्य जाप्त ३ सद- 
वद्धिषवारा उत्त। अमृतरस चखनका स्वाद जो पंच मादक ताबंदार 
अंदभाभी हें वे नहीं पा सकते है ओर बद्धिका दुरुपयोग करने त- 
कभी नही उक्त है, वेसे धूखेशेखर जन स्वच्छंदतासे कितना 
भारी शुकशान उठाते हैं वो कहा भी नहीं जाता है. श्रीसपल्ञ प्र- 
जीत सिद्धांपफे कथन भ्रणव अक्षरश। चरूत रखनंकोीं अपनी अति 
पतचित फंण भूलकर उलट पवित्र आयमोंकों आशातना होष 
बहांतक अपन अज9ञ भांशथे उपेक्षा करत हैं, वो बहुत ही अनुचित 
हे. शी सब भाषत [सछात चष्पक्षपतस जगत मात्रकों एह१कारा 
हानके छिंथ उन्होंका। पहुत भान संमालता-उन्दीका संरक्षण करना 
वो अपनी मुख्य फज अपने रुक्षम लेनी ही योश्य है 


अशीसंघ-श्री सबब अभूकी पित्र आजा मुजब वत्तने बाल 


श्छ 


सुखाधु, साध्वी, श्रावक और श्राविकाओं जंगम तीथेरुप गिने जाते 
है. आओ तीर्थंकर पु खुदमी उक्त भुणाकेर- संघका उचित आदर 
करते है तो अन्य सामान्य माणियाँका उक्त युण साथर औआसंघकी 
तफ कितने सन्मानकी दृष्टिस देखना उचित है, उनका सम्थक 
विचार करना उपछुक्त है, साधर्मीभा३इ और भभिनीओ परम पूज्य 
पिता स्थानीय श्रीवीर परमात्माकी पषित संतती पुत्र पुत्रीपणेका 
हक परात है, तो उन सर्भीकों एक दूसरक साथ केसी स- 
>यता रेखना तथा छुशीलता सहित छुसंपधारी शुण श्राहक शुफ्धि- 
द्वार शासनदी शोमा बढाना चाहियें ? असी अगत्वकी बात त+े 
दुलक्ष बतला के९ भरजी सुजब॒ चलकर द(ुभवकों अदरसंभी जंतु 
दृढन जेसा अति अनुचित वर्चन रखना ये किंतेनी शरम पैदा क- 
रने वादा मकार गिना जाव ? श्री सपज्ञ भगवानका, निर्येथ अण- 


गार मुभुक्षु जनोंका, श्रीसिद्धांतका था च॒तुर्विध संघका फरमान 
तरबसें एक समानही दोना चाहिय; क्यों कि उप सभीमे मोक्ष 
साधनरुप भहान्‌ तु समानहीं रहा हुवा है. नीति-न्वाय था प्र- 
माणिकपणे के उत्तम कानून भ्ुणव चलनेके बदऊेमें श्री सबेज् 
प्रशुकी गिनी जाती मजा अनीति-अन्या4 या अममाणिकपणसे 
चले ये कितना भारी शरमाने मेसा मकार हैं? सवत छुखदाथी 
सन्भागकों छोड़कर उन्मागें अहण करना सो केसे भर्यकर दुःखकों 
पोषन करनेहार। होने ? दश वशेतसे दुर्लम भदुण्य जन्म पाकर 
वितामणि समान सर्वेज्ञ भाषित धर्मकों सम्यभ्‌ सेबन करना छोड 


हट 


च९ बलठु७ फट्टे दुश्मन था हालाहझ (५प समान दिपय फैपीय 
और विक५)।दि मशान्‌ प्रभादोंका पोषत करना थी केसे कडफर्लीकों 
दूचभ समर्थ होवभा ? थी बोत जरा भोरस शांहान मचुण्यकी भ्षे 
चची रायक है. समस्त पुन्यवदी थरटडी गुमाकर रीते शर्थो्त इस 
ढनियांपां छोडकर चलाजान। ये केसी ओर कितनी अधमता हैं | 
शुणानुराभ[ मध्यस्थ सज्जन तो असाी 4०% भरा रात सवाोकृते फर 
या अचु॒मोर्दे भी नहीं. वे तो श्री जिनराजजी के हुकमका अंतरमत्त 
अनुसरने पालकाही सपर्षत गिचते हैं, उन्हीक उपर राभ-पीर्पिंभी 
घारन करेते हैं, उन्हींकाही पिशेष फरकें हित करनकों पेरणाम 
अरित होते हैं. यावत्‌ पूव पुण्यके योगस जाप्त हुई यह दुरूम साम- 
-ओर्कोा सफछ फरनके वास्ते यथाशाफि श्री जिनाज्षा्ों अशुसरेन 
के लिये लक्षदंत सज्जनोंकी तर्फ भीति वा संपूण ममता रखते है. 
बेसे साधक जन तफ पूर्ण प्रेमबाभक्ति भाव पेसे महाशवद्दी रखते 
है. उनका अपने. प्राणधीय मित्र था षान्धचके समान सिचते - हैं, 
- थावत्‌ पसे स लबंत विषेकी सज्जनोंकी खातिरके परत अपना सभी 
तल गन-घन-जीवन अपैण कर देते हैं, प्रिय ज्राता और भगि- 
नीओं ! आप सव शोच केरोकि जिस धमकी खातिर समन लोग 
इपनी पड़ी भारों खंत रख हैं, र्वाथके आहइती देनेमें, कृथ्षिद्ध 
' २६० है; चावत्‌ अपन भाणांको' भी परषाह न २खत क्षण भरमभे मर- 
नेका आतुर हो जाते हैं, उस पवित्र ध्मके गहेरे रहत्थ पा करनेके 
चारते ओर उसी भुजव चनेफे स्वजन्भ सफल करनेके पारों विे- 


१४ 


की जरनोंको कितनों अवत्नशीर रहना उचित है ? संनोध सिनतरी 
अथम कहा है किः- आणा जुत्तों संब्रो सेसो पुथ अधिसंघाओ-- 
यानि जो परम श्री जिनराजदेषकी आज्ञा झुजब चढरूपे हैं 
बस साथु, साथ्वी, क्ञपक जोर श्राविकाओंका श्री संघर्म समावेश 
होता हैं, ओर उससे विरुद्ध चठनपाएे-एच्छंदी छोक तो केबल 
हंइडी, मांस, मेद, रुधिर पभेरः के पुवरेरुप मतरूब पिभर के हैं 
पैसे असार सलहीन जनोका श्री संत सभावेश नहीं हो सकता 
है, - ऐसा समझकर जिंवकी मनुण्योकों अपनी अपनी खाघु, 
साध्वी, क्षावक या आविकारुपकी उत्तम फरज मुजब काम बजाकर 
अपना नाम साथक करने के और जन शासन दीपाने के बाश्ते 
अयत्न करना चाहिय; वर्या कि ऐसे साथक नामधारी चतुर्विध 
संचस ही जेन शासनकी शोभा है, ऐसा गुण समुद्र भी संघ जयत्‌ 
मान्य होता है. वो ज॑भमतीयरुप होनेसे समाभममें आनेबाले भज्य 
जीवॉकों पात्रन करते है. जिन के पूर्ण भाग्य होवे उन्‍्हींक। ऐसे 
है । वितरतीयरुप श्री संघका दर्शन) बदन, पूजन; च्‌भे ९ होता हे श्र 
संघ गुणरुपी रत्नॉसें भशा हुवा रत्नाकर-समुद्र है; बासते गुणालु- 
रागी सम्मनोका अवश्य आदरणीय और पएूजनीव है. श्री संधकी 
' सम्यग्‌ सेवनास अनेक भज्यणन यह औष्म भवोद्धिकों तिरकर 
सच दुःखाकां, अंत कर अक्षय छुख पाये हैं. हिला, झूंठ। चोरी, 
मैथुन, और परिग्रहरुप पंच महान आश्रय यानि. करसीकों दाखिल 
डोनेक -द्रपणों रुछ ही होनेस आत्मा बहुत ही मीन होता है, 


ब्छ 


और बे आशम्रवद्वार बंध फरके अहिता सलाद संबर के सम्प्‌ 
सेकनस आत्मा निभे७ होता है; तथापि कुत्ते, काथ ओर सूककर के . 
जेंसे ७९ स्वमाववी्े दुर्मन हा कुकममें ही मशंगुल्‌ हो २६० 
हैं, और हंस के जसे ३८७ स्वभाव संपत्र सज्जन तो हिंसादि ३$- 
कर्मोका त्वा। कर विवेक पूषक शुरू दया; सत्य, संत्ोपादि संवरका 
ही सेन करनेमे आनंद मानकर उन्हीं के ही अभिभ्गख रह हैं. 
दुजन दूसरे जीवोर्का पापाचरणस महान नास पंद़ा करके अंत 
उनकी कड फलके भाभी होते हैं, उनका चरफादिकी घोर पेदर्नीय 
सहन करनी पडती है, यावत्‌ स्तरच्छदतासें चछ कर किये हुवे कुकम 
थोगसे हुःख दावानलसें परिपक्कत होनेषाले पो पामराफका फोइ भी 
बचाव नहीं कर सकता है, अनाथ अशरण विचारोंओंका वो 
सभी सहन करना दी पडता है, स्वाधीनतासें करक॑ ऐसे कुकमे न. 
किये होते तो पराधीनतासें इतना क्यों सहन करना पडता 
इ्पना ही नहीं, मंधर शुभगति योगस दया, सत्य, संतोषादि 
संचरकों आदरकर जात्माफों निमलकर परम सुख माप्त करता! 
परंतु विष के बीजसें अमृतफलकी आशा क्‍यों करके रख्खी जावे ? 
निष्टर दिलस ऐसे कछुकम करनेवा्कों अनेक बेर नरकादि फे 
घोर दुःख सुक्तने ही पड्त हैं, ऐसा समझकर सबज्ञ परमात्माकी, 
पवित आशानुसार दया, सत्य, संवोषादि सदशुण धारन फरनेम 
िषकाजन म4चश।रु रह हैं, आर उन्हांक। अपच आणका तरह 
रच विचकर संबथा कुकप्राका त्वाग करत हैं. ऐसे हमशा। विवेक 
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स जिनाज्ञाचुसार चलनेत्राले सज्जनोंकों तीन जमदम किर्साफा भी 
डर नहीं है, कोइ भी उन्होंका वार भी बांका करनेमें समय 
नहीं हैं. विवकर्स आणी मात्रकों अभयदान देनेबालोंकों कुछ जधह 
अभय मिलता है, यह बात निर्विवाद्स ही सिद्ध है. मरने के समान 
कूसरे। को३ दुःख या भय है ही नहीं- अपनकों जो जो अमिष्ठ है 
थो वो दुःख वा भय दूसरोंका देनेके समान कोइ-भी पाप नहीं हे 
सव्‌ जीबोंकों अपन जान के समान गिनकर, क्रिसीका भी अनि४ 
ले करत जो उन्‍्होंक्री साथ परम मेत्री भाव घारत कर हैं उन्हीका 
ही जीवा सफर है, दूधरोंका नहीं |! एसा समक्ष शाहानपतवाले 
सज्जनकों मंत्री भाषका फेछाव कर रुप परक्तां शांति-समाधि पैदा 
कृरनका एदरकौर रखनी दुरसस्‍्त हैं; क्‍यों कि वोही समस्त छखका 
आधन हे 
क्रीप-गुस्सा, मान-मगरुरी, ,माया-दधा-कंपट, और 
लोभ-लारूच इन कषायोंका पूरापूरा रुप -शोचकर इन चांड[ल 
चतुप्कका सबेथा त्थाग करने के वास्ते सज्जन तत्पर होते हैं. छत 
शाप्ति, क्षण भरम को हुइ सुक्षत करचीकों जला देवा है. मानरुप 
पृथतपर चड़े हु4 प्राणी नीचे ही गिरते हें-लरूछता पाते हैं. माया 
शस्यता-दूभाखोरी प्राणीर्का अनेक जन्म तक हरान करती है, 
और लोभः पिशाच आणीका भाणांत कष्ट डालता है. ऐसा 
समझकर सुज्ञ विषेकों जन समता जलसें ऋओषा्ैकों बुशानेक 
चस्त, सुदुत्वरुप चजसे मान पहाडका डरा फरनेके वारतें, सरलता 


दर 
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औपसधासे माया शब्पकों निर्भेंड करनेके वारत, और सं- 
पर र्मनस लोभ पिशाचका तावेदार वनानेके बारते शक्तिमीन्‌ 
होते है, यह बात अतुम| सिंदध है. चारों अकारके केपाय 
प्राणी मालकों चार भतिरुप संसार अनेक दर्फे अमण करवाते हैं; 
वास्ते सदविषकी सण्णनोंकों अवश्य उन्होंका परित्याग करनकेी 
ही जरुरत हैं 


स्प्स 


कप 
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पांचों इंद्रिथ ओर मच दरेक तोकानी घोड़ेकी वरा- 
बर हैं, तो भी श्रीजिनेशवरजीके वचनरुष टुभामसें पविवेकोजतन उ- 
न्होंकों पावे कर सकते हैं. जो अज्ञ, अविवकी छोंग मन ओर ईंद्ि- 
थोके चाकर चफर बनकेरे चलते है उन्हीके अ९ हाल हेनाल होद 
हैं, ६रएक इंद्रियजन्ध कामना-इच्छोंक ताबे रहनेसे पतंग, भोरा, 
मच्छी, हाथी ओर हिरनकी तरह ३२ हालकों भेथ्ता हें, तव जो 
पांचाँवगे छालच-लोटुपता रुप फैंदपे फँस गये हैं वे पराणियोफे 
केसे और हा होने उसका कहनाही पया ? दुजनसे, भी थो ज्यांदे 
छोडने लायक है; क्यों कि दुगन एक जन्म ही दु।ख देता है, ओर 
ये तो जन्म जन्म दुख देनेवाली होती हैं, मन तो मदमसत हाथी- 
को तरह निरकुश होकर शुण्बंतकों दुःख फंदेम पँ.सा देता है. 
बारते श्रीजिनावर पभुके हुकमरुप अंकुशस करके उनका ताबवे कर 
लनाही दुरस्‍ुत है-ईंड्रिय जन्य स्थूछ क्षणिक विषयोंमि स्वच्छेद हो- 
कर भटकनेवाले मनकों कब्णकंर इंद्रियोंकों भी कन्ज कर छंषे- 
इंद्िथ भनन्‍्व सुखमें आशक्त जनोंका भन ही वक्र होनसे। 


२3 
तदनुसार इंदियॉंकी भेरणे होती है; वास्त मनकी ही ३४ पि- 
पयार्दिमि रमच करेंते हपेकों अवत्वसें रोक लुभंस इंद्रिथ सहणहींमे 
रुक सकती हैं, मोह मदिरासें मस्त हुवेला मनमर्क० मोजमे आप 
तथीं विविध विपयोम॑ खलता इद्ता-मेट्कता अपने रवामी-मा- 
लिककों संतापता है पही भनसकंटका सदुपयोसद्वारा समझाकर 
खराब मारे घूमते हुवे भनका सुंमागेमें छा शकते हे. सुशिक्षित 
झुषो सन पीछे विष जसे विषय रसमें मशभुरू नहीं होता है. थो तो 
ज्ञान व्यानका भीटी लीज्जत रनों खाल्य बनता है. श्री सपपेश् 
अभुजीका दर्शन उनका वेहुत ही प्यारा रुयतां है. अमुजीकी पवित्र 
बाणी डनकों अभृत जेसी मीठी रुगती है. शुरू देप, गुरु, और 
धरम या साथी भाशयोंकों भाक्ति करनी उनको बडी रुचिकर 
रुगती है सदभुणी संत छुसावुणनोंकी स्पाति करनी, सदगरुणोंको 
अचुमोदना फरनी उनका बहुत पस॑द्‌ आती है सहज पास पा- 
नेके लिये सहज यत्ववंत होता है. सहज स्पमाव साध्य करेगें मन 
अनुकूछ हो ९हता है. ये सव सत्य-निंदभ सबज्षके उपदेशका दी 
महीमा है; विभावेमें पतन रखनेसे मन और इंद्वियोंका वो निश्रद 
करेता है; मन और इंद्रिय वश्व होजानेसे अंतरात्माका जब और 
मोहका पराजव होता है, गिरते आप्मा अंतिम उुखका मालिक 
होता है: सचा शुरवीर ओर सचा पंडित थो ही कहाजाव कि जो 
सरणिक विष4 रसमें मोहवंत न होतें अक्षय, अनंत, अव्यावाध, अति 


फाण4्‌ सुख स्वाधान करनम और उनके सोक्षात्‌ सहूर्श फेन्ना 
कर्म तत्पर २हपा है 
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दान-अभवदान-सुपानदान-अनुकपादिदान अच्छे विवेफेस 
जे दत-दिया फरत - है, ओर पीन परीक्षा पूषेफ जो 
सम्य। ज्ञानादिकां दान देते हैं, वे शुभ आशय पे सजोने 
चपल लद्टीका सदुपयोग कर परभाथ साधते हैं. ओर ल- 
धमीकी चाहुस्पता होने पर भी जो छोग सपज्ध दशित समक्षेतेमि 
4। खास करफे दुःख ग्रस्त क्षियर्म करंपण ह्िस नहीं बीते हैं यानि 
नहीं खचते हैं वे इस जहाँमें जनसमूह समक्ष अपवेदफा पात्र हॉकर 
मर गये बाद भूछासे अ॒री गाति पाते है 


शील-सदाचारसेंदी भाणी तखसे शोभा पाता है, शील येही 
भसुष्योंका सच्चा शभार हैं; शील-उगंधसे छगधित हुपेझे कमल 
तफे छुगंधी लेनके बारे विषेकी भरे जाते है और शीरः छुर्गधी 
रहित खुबसूरतपंत मनुण्य आवलके निर्मध पुष्प जेसे निकमे हें, 
फांकड होकर फिरते रहे भी अपमान पाते है; ओर सुशील स- 
उन राज सभागे भी सन्मान पाते हैं, देव भी उन्कों सहायता 
दते हैं, उनकोंही जंगरुम॑ भंवल होता है. औअसा आर्ेचेत्व महीमा 
शील गुणका ध्याचर्म लेकर छुज्ञजनोंकों वो गुण अवश्य भ्रहण कु- 
सनकी रायक है 


तप-पाह्म और आश्यंतर भेद करके दो प्रकारका है. नो कमे 
सछका तपाकर ज७ जलकर खाक करदूष, यावत्‌ आत्माकां नि- 
मैल का९ सकता है उसीका नाम तप है. सभ्यत शानसें स्वस्परुप 
4ानमें ले इसकी तर पिवेकर्स सदषपन सेषन कर अनादि कर्मे- 


द्प 


मछझ दूरफर आत्म विशुद्धि हो सकती है; वास्त सम्बंध श्ञानका 
ज्ञाची एरुप तप रुपही कहने हैं. आत्माकों निर्मेल करनेके पपित्र 
लक्षस करनमें आता हुता फो३ भी तप महान्‌ झाम द।थक' होता 
है. ओर तुछ फलकी इच्छा-आशा्े करनमें आता हुवा तप 
फफ्त थोडासों फलकाही देता है. समता प्रूषक सेवनमें आता हुवा 
तपसे जन्म जनाके ताप-पाप-संवाप दूर हो जाते हैं; और परम 
शांति प्रकटती है, उपवाधादि चाह्य तप सभक्षकर विषेक सहित 
सेवन करने बालोंकी जरुर अंतर शुद्धि करता है-रोग बगरकों 
दूर हृठाता है, ओर अनेक शॉक्ति-सिद्धियोंकों अकेट करता है, था- 
बत्‌ उपद्रवोकी शांतिकर समाधि देता है. अेसा उत्तम तप शास्वत 
पृ 


खुखका अभिवापि कानसा समन्लु अंगिकार किये पिना रहेगा ? 


मच 


भावना भेत्री; झुद्िता, करुण। और साध्यस्थादि जन्गोजन्मकी 
पीडा-पिटंबनायें दूर करनकों समय है, जहां तक माणीकों कुछ मा- 
जीओफके साथ मेत्री, भाव नहीं आया है, वहां तक चक्रवर्ती भी 
फर्यो न हो ? तो भी वखसे दुःखी ही है; कयी कि उनका चित 
3२ रूप आन करी मदीतत २हता है और उनका रुषिर जलता है. 
जहां तक सदरभुणीकों खोबत करके मभोद्‌ पूषक सदशुण अ्रहण फर- 
नेकी सन्माति जाशत न होवे, वहा तक अमूल्य आत्म संपाति प्राप्त 
करनेफा जैपूर्व मांगे नाहि मिझया है; कथों कि संदगुण सेवनकी 
त्फ आदरहो नहीं हुवा है. जहां तक दोन दुःखीका दुःख पुर 
दिलगे दया-करुणा बुद्धि जाषत नहीं हो५, बहांतक दिझकी कंठे- 


( 


रद 
रता दूर नही होती है. ओर कोमलता, आद्रेवा, सरलता, तथा 
पमतादि सदशुण अणि अकट नहीं होती है. अतर्भ जहां तक नीच: 
अन्यायी, पापी, निर्दथकी तफे उपेक्षा बुद्धू--शग एप रहित मध्य- 
स्थता नहीं आज, वहां तक निष्पक्षपात स्वेज्ञ शासनक रहरुपभूत 
सापक्ष-दया पधमका संवन नोदें होवे. ऊपर कहे। १३ चारा भावना 
थें परम पत्रित सबक शसनकों शहर नीव है, उसीस पावन भावना 
वबधरका घ कब ओऔडपर या दभ-कपट रुपदी है, असी उत्तम भाव- 
नायें सहित की हुई या करनमें आती हुई घर्म करणी दूध मौसरीके 
विलाप समान बहुत मुजेहदार वाद देती है, उसोके शिवायकी कुछ धम 
अर्णी फीफा रुख लगता हैं. बसा उत्तम भाषचावत भन्‍्ष कद चतू्‌ 
किसी सवबस कियानुष्टान करनंभ अशक्त होंप तो भी चित्तकी 
आतशय शाउइ-असचभतास बडा भीरा फायदा पद कर सफता है 


आर उत्त' सदभाषना राहेते प्राणी कियाका शव करके दुशेखा 


भी होता है. पेराग्य ये असी तो अपूवे ओर चिपाकषक चीज है 
के चक्रवर्ती जसे भी ६ खंडकी ऋद्धि भोजूद होने परभी उसकों 
छोडकर योग-दीक्षा ले उनका शरण ग्रहण करते हैं. दुनियांकी 
सभी चीजामें भय रहा दी है; किन वेराग्यम भय नहीं है-वो 
अभय है. उसी वास्ते सचे सुखके अर्थिजनन उन्हींकादी जआाश्रथ 
रनका सपरौफारत हूं. पवृषथाश ७ जाव जब प्रवनचकोीं लह्॒भा|अ ले- 


 क 


नंका जाता है, तब विवको मुमुक्षणन सभी दु।खोंकों दुकूम करने- 


: बाल वेरग्ब लहरीओंकाही संबन करता हैं-इतनाहीं नहीं; मगर 
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अन्य आत्मार्थी जनोंकों भी असा ही उपदक देते हैं 
४ दे दाह तृषा हरे, धार मधता पंक; 
ह ७हरी भाष पराग्य की, ताकों भजों निशक॑ 
- (विषय विरक्त हो सेव संसार बंधर्नोको तोडकर सहण शुफि 
छुख प्राप्त करनक॑ चार्त योग सेवनके लिय उत्साहरबत भये हुए 
भण्पेकों ज्यों ज्यी पराग्य को पुष्टि होती है, त्यों त्वों सहज संतोष 
सुणस सहज सुखके वृद्धि हाती है. यापत्‌ पिषयवासनोके क्षयर्स, 
सपुणे दुःखोंका क्ष। होता है, ओर वोही अजर अमर अक्षय) 
अच्यावाध, माशिपद्‌ हैँ, 


सोजन्य-सज्णन स्पभाव सुरूभ नहि हैं. जब हुजनता-हुजन 
'जमांव दूर किया जावे; जब निद्यता, निर्विवेकता, अनींते, आ- 
परंण, असत्य भाषण, परानिदादि पाप, रति ओर ६४ कषाथादि 
दूर जाब, तय सोजन्यता प्राप्त करनका खीथक था भराणां हांता हैं 
चाहे बस असंगमम दूसरेके द्षण नहीं कह१५,- गुण ही अ्देण करे, 
जआूतरद्‌बा ने कर, जार अपब आपस हा जितना षच 
सके उत्तना न+रवाधतास परांपकार करे उस्ताका चौभ संज्य्व 
हैं. जंस चंदनका स्वभाव शीतरूता फरनेका है, पस स- 
अर्जन' भी आपक शात-शरतिर - स्वभाव दूध्तरका शातल करता 
है, ज्स काट डारून परभी संनेका रपभाव मधुरे रस देनेका है 
आए पीडा दून वालकामी अच्छा शांत रेससे संतापता है, तथा 
जैस सुनेकों आनिफकी जपरद्रत आंचर्ये ड|छ दूने पर भी आए - 
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अपना बर्ण-रंगत बदलकर फीकी रंगतका नहीं होता है, तेसेंही 
सज्जन चाहें पैसे कष्ट५भ भी आपको भन्व स्वभाष छोड़कर ईुर्ण- 
नता नहीं स्वीकारता है, आणांत तकभी जो अपनी परकृतिकों वि- 
पंत नई हॉन देते है, पसे सज्जनदी संत घूम संत्रनके द्[ृथक हैं. 
ओर वोही सज्जनोंकी करोंडों दफे चछने ऊनी धुनासीब है. मीन 
टतिवाऊ दुजन सज् कथित घम सेवकों भाणायकरी है, अच्छ 
आशयपषाजे सजन स्वपरका उपकार करपी; सर्वेज्ञ धर्मका आरापन 
चरक अंतर्ग अनंत अक्षय मोक्ष सुखको स्वाधीन करत है. इस अकोर 
संप्षेपर्से सद॥७ पा योग द्वारा कथन किया सथा अपना फरव्य 
विचार %२ विषेक अंगीकार करके छोडेने रावकका छोदनेकों 
और आदरन लायकर्का आद्रनेकां आत्मार्थीजन ज्यादा लक्ष पेवभ- 
करने जयक घम करणी श्री पर्षज्ञ कथित शाखातुसारत यथायिदवि 
करके भी अगब सह रहेवगे; तथापि यधार्शाक्त अपन साधमी- 
भाश्यों ओर भगिनीयोंके उचित कार्यो आपित मदुद्‌ देकर उन्‍होंकों 
ज्यादे तोरप९ पर्मेमें योजनक। अवध कर दंगे यातरत्‌ गुणी जैनों- 
भस भुण अहण करके शुणकी महत्ता बढावंगे) और निशु्णी ५२ भी 
अबुकंपा झा कर उनकों शुणशाली वनानेफे प्ते वन सफे उतना 
उद्यम करंगे, जधतक तमाम जीवों अपने पित्र तुस्य गिनगें। कि 
सीफ साथ की भी दुग्पना$ पिरोध न रखगे, और नौ, नि- _ 
दे4) पापी आणिरयोकी तेफे भी द्वेष न व्यांतें विषेकस उनकी उपेक्षा 
। करे, यावत्‌ उत्तम भाषनानय अंतःकरण बनाकर सावधानतासे 
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स्व॒कपेण्य करना में ७करा असधी आतारक भाशा है सब पर- 
मारत्मा श्री महापीरणीकी सर्च सतती अझुके प[परत्र शासनर्म कोः 
यम २६१९ जथदिवफारी शासनको ज्यों शाभा/ वह त्यो स्व॒(व क- 
सन्य समझकर विपेकर्स स्वृशाफि छुपा विगर उनका अमल क- 
रना खास अभत्यका है. स्वसंत्तीका भी सुधारनका पा उत्तम 
भा है. मतरूवमें सब दुःख दारिद्र4 दुर्भाग्य दायक (वच्छेंद्प। 
भूछ दोष मानकों दूर करके अनादे अशन अंधकार $९ 


करनेवों और सर छुखकारी सबेश आज्ञा भूछ सदभुण मात 
सदभावपत्र५: संपत्र केरक चट्यद भरताधतव छा हुवा अचत 
अक्षय केबरुश्ञन उद्योत मकट करने के वार्प अपने सत्र पापी 
मसादकां दूर करफे परम उल्धातते सदुद्म पवन करेगे त। अपर4 
. अपने आसन उपकारी भगवान्‌ थी महीवरिस्वामोका तरह जचनत 
शुण रत्नदीपककी माछाद्वारा 'अपन सबका नित्य दापत्तवं हांगा 
तथास्तु + एत महा मंगलकारे। दिन ताक्षात्‌ द्खन के [रूय अपन 
कब सास्शाडी होयगे ? 


अहा | समरत दुःख, कष्ट, या आपात्तिका भूछरुप कीण अंदर 
बाला कु्ंप कब नष्ठ हो जायेगा ?! और “ संप वहां हा जंप ! 
असी उर्ाम पाणाका ज॑यंघोष कब होयगा ? सुसपक उच्म पीजि 
ज्ञान, विवेक) विनवादि भोनक छिये, और #ष्ण मखबाले कुंस- 
पके कपीए बीज ३ण्बी, अपदेखा३, अभिमान; अज्ञनादि निभूछ क- 
रे लिये अपने कज साग्यक्षारीं होयगे ? परम उपकारे परमात्मा 
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णीत उत्तम जाति और न्यायके नियम पालनेके चार और स- 
भरत अलक्ष्मीकि कारणभूत अनीति, अन्थायके बुरे सडेफा दूर क- 
रनके बारत अपन कष शपफ्मानू सलबंत होयेंगे ? अपने प्रसभ 
वित्र सर्वज्ञ परमात्मा तफकी अपनी पवित्र फणकाों यथाये 
समझकर अद। करनक वास्ते कब यत्नशील होथेंग ? अपने नि 
स्वार्थी, मित्र, बंध, था माता पिताके समान श्री सदभुरुका पापित् 
हुफूमभ संजव परलनेगम अपन्‌ फंब सास्थवान्‌ हे सकग ? श्री सपक्ष 
मापित निष्पक्षपात धमक भी सुन्नेके तरह था रत्नकी तरह ए० 
परीक्षा करके निःसंदेहतासे €पीकार कर उनमें निश्रठता धारण 
“कर सहज समाप्ति लाभ संप्राप्त कारक कब कवाथे होयगेंगे ? श्री तै।- 
अकर दूप मान्य श्री संघ-ततथिकी तमाम आश्ातना दूर करकें उ- 
नकी यथाविधि सेवा करे स्वजन्म सफर करनेकां दिन कब आ- 
यभा ? श्री सब आशभभों की भी कुल आशातनायें दूर कर उनकी 
फरमाई हुई आज्ञाओंकों अभृत की तरह आनंद्स आंगिकार करपों 
उसी भ्रुणष अमल्म लनके वास्ते कष €८ प्रतिक्ष होयेगें ? प्यारे 
आता भण | जब अपन अंसी उत्तम साभप्रीका पुषे पुंण्यके थोगर्स 
रुयाग गमाप्त वर श्रों सवतज्ञ प्रभुका पोषत आज्ञाका हुरुफ पहुरुफ 
आरापनेमें अत्यंत रुचिवतत और अ्रद्धावंत हो कत्तेव्य परायण दो- 
यगे तभी सभा दुःख दोभोग्यकों दूरक९-चकचूर फर अपने संपुणे 
सुखी होयभ | तथार।] | परंतु जब तक जथ हितकारोणी श्री. जिनाश्ष 
का अनादर कर सेपच्छदतास अनेक पापारंभ करफे-अपन छल 


र 
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अपच द्ारा अपना पार्प पेट भरेंगे, तव तक छुखका दिन दूर ही 
समझ ठरूना ! जहां तब क्षॉणक विषय छुखकफी खातिर निदषतास॑ 
रूस्खा बल्कि करोड़ों जीवॉकी हिंसा करनेगे कुष्छ भी ४र नहीं 
७भां है, झुठ बोलनमें विछकुल भी पीछा नहीं हठते है, अनीति, 
अनाचरणसे परद्रव्य हरन करना प्यारा वुूपता है, पर स्री संवन 
बेश्या भधन करनेमें भी कुछ डर नही रुपता हे ओर पेसा आणकोी 
तरह भि4 रूमने से धमकी भी उपेक्षा करके अनाचार सेषन क- 
रक भी पंसा पंदा कर ठनेमें तत्परता रहती है, बहांतवक उत्तम प्र 
फारक संतोपका छुख चखनका समय फिस अफारस भाप्त होवे ! 
- गहांतक पाप प्रद्यत्ति परायण रहकर उसमें मशगुरू हो मर्मांदर्का 
“ही पुष्ट चनावगे; पहाँ तक निष्पापष्टात्ति-निशर्ण जन खुख किस त- 
२६ हाथ छगेमा ? जहां तक क्रोधादि कपायक तापसे किचित्‌ भी 
परांडमुख न होवेंगे यानि दूर न ६०गे, वहां तक समतवादि सदभुणो 
की शीतरताका साक्षात्‌ अछभव॒ अपनका हो सकेगा ही नहीं ! 
जहां तक ईंड्रिय जन्य खुख-विद्समें, रसिकर-ढंप८ बनकर उनके 
दास हो रहवेगे वहां तक अर्वीद्रव-सहण छुखका अधुभव्‌ किस 
अकार दो सके ? > 


श्री शिखर भराचानर्त परम करुणसे बताये हुये अमूर्त फर्क 
दून हारे फकल्पपक्ष समान दान; सील, तप, आर भावनारुप चतु- 
.विंध, श्री धर्षफा अनादर करे स्व्छईवार्स अपमका आदर फर- 
नेके सबबस अध उत्तम अम्त फलका साद मास करनेका माका 


प़् 
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ही कहांस हाथ लगे ? विषय रसमें ही निम्न र६कर ५५३ ि पा“ 

पर्च कश्नेबाजेकों शांत-वेशम्य रसका आ स्वाद आंपके नहीं, 
यह तो निर्विषादकी वार्णा है. दूसरेके दुःख देखकर प्रसन शेनें- 
बाले $मनोंकों सौजन्यका अबुभव हों सकता ही नहीं. असी (4- 
च्छदत। वृत्तिस चलनेवाले जीवोमे गुणका अंश भी पेदा हो सकेगा 
हे नहीं, यह स्वृतः सिद्ध हैं, जहां तक स्वच्छदेता छोडकर सवेह 
काथयित सत्य शास्त्र नीति अच्छे तेहरसे समझकर अपन त्रिक- 
रण शुद्धिसे रपीकारनेके वास्ते पवार न होव॑गे, वर्श तक पापी घ- 
धाद अपनी गेल छोडनेका ही नहीं, सर्वज्ञ प्रभुनीकी प्रित आ- 
ज्ञका अनादर करके स्वच्छता चढूना उसीका ही नाम तरवेस 
अभाद्‌ है. उन अभादसे कुछ भाणी चतुभाति रुप संसार चक्रमें फि- 
रेत हो रहते हैं, जन्म जरा मरणक दु।खस मुक्त हो सकते हो नहीं; 
बारें सदभुणोंकी हितशिक्षा हृदथर्मे धारन कर अनादि प्रिय स्व- 
च्छद्ताकों जलांजली देकर, जिस अफारस करके श्री सपेश शारत्र 
नीतिका अत्यंत मानपूंवक सेवन होवे तिस प्रकारंस प्रमाद २हित 
होनकी-चलनकी अपनी मुख्य फण है. स्वच्छद वतनसे अपन 
अठ्प छुखके वार्ते बहुत भारी नुकशानी उठाते है उनका अबरेय 
जरासा खियाल करना ही राजिम है, क्षणभर खुछ और दीवेकारू 
तक दूःख-लेशमात्र. छख और पाराबार-अनंत दु.ख असे स्वच्छदी 
चलनको ५० ज्ञानी पुरुष कहते हैं; वास्‍्ते अपनकों थो सब तुच्छ 
आज्ञाओं छोडकर सदावितंक धारन करके जन्मे मरण दुःख नितरक 


' हरे 


शी जिनशर अम्ुर्जाकों पॉप आज्ञा पालनेके छिय॑-पूरे तोरसें प- 
युत्न करना योग्य है, इस तरह उत्तम रक्ष रखकर सुसाधु, साध्वी, 
आवक ओर श्राविका 4६ सभी सुसंप समाधि करक श्री सपज्ञ शासन 
'तफ अपनी अपनी तफंसे पवित्र फर्ज अदा करनेके ,लिये अबुकूल 
अयत्न सेवन करनमें आपे तो बेशक जमतहितकारी श्री , जिनशा- 
सनवंग विशेष उद्योत-उत्कपें-प्रभावना हो श्केदी हो सके; ऊेकिन 
अच्छी तोरसे ठक्ष ही कौन देता है? अभी अज्ञान पश अधिषेक 
क्षर भये हपे कुसंपके सबपस उदभष भ३ मलीनता ५९ « करकें 
सबश अगीत शासक साथुकूर पान २७खा जाय तो सम्पण ज्ञन 


-विषेकफी अकाशसे छुसप सुदछ हांक शासनको.उलतीं क्‍यों न हो- ' 
- ने पावे ? बेशक होपषे ! कह है कि 


46 कारण यीोगे हा कारण नीपजेर, एमाँ कोई न बाद; 

पण कारण पिण कारज साि4र, ए निजमत उब्ताद- * 
संभव दषते धुर सबी स१े; रही प्रभु संबन भे; 

संबंध कारण पहली भूमिकारे, अभव अ.₹व५ अखेद्‌, 

- जेसा कारण बेसा फंधये; पुष्ठ कारण आलपनमेंसें छुएछ कंये 
मात-पदा 'होता है. यादें अपन्कों श्री जिनशासनकी उ्ति-शोभ। 
' बढे।नेकों दरफारही होष॑ तो कारण भी तद्बुकछ अवश्य सेपन क- 
रुनही, चाहिये अपन अपनी मतिस चाह उतना ज्यादें कट सहन 
कर परंतु उन पविन शास्त्र नीति पचनामुसार थोडासा भी किया 
- जाषे उसकी परोवरी हो सफेही नहीं, वास्पे पुष्ठालंबनभूष अभीजि- 
नाभमवी आज्ञातुसार चरनेसेंही अपना संदवर्चन हो सकता: है , 


झ्केड 


एसादी अपनफो हमेशां ७ अँतःकरणसे ३-छना चीहिय कि शिंस 
त२६ आनंद्धनजीने कहा हैः- | 
& ५उ्ध उुसम करी संवन आदर, संपन अगभ अनूप; 
४ देणो कदाचित्‌ संपक याचनार, आनद्घन पद रुप सेंमव 
शानी धुरुर्षोनि पांच भफारफों क्रियाओं कही हैं-यानि विष ९; 
गर७ मे, अननुष्ठान हे; तंदहेतु ४, ओर अमृत क्रिया ५, 
पांच है. उनमे विष, भरल और अननुष्टान ये तीनों क्रिया 
संसार फ७; और तदहतु तथा अमृत किया मोक्ष फलकों देती है 
ओहिक) पारलोषिक सुखके वारत और फेषरू गतांचुभतिक पंणस 
- तत्व समझे विगरही करनमें आती हुई विषादिक निया तु -छ फल 
दे कर अंतर्भ दुखसे मुझ चहों कर सकती है, औ(२ पूरा पूरा तत्व 
समशकर सहेएुक मोक्ष-जन्म मरणका चकर दूर कफरेनफे लिये सा- 
बधानाके साथ करनम आती तदहतुके क्रिया प्रथा चामशः निक 
रण शुद्धिस एकाग्रतासह करपषानभ या करेनमे आती हुई अशुत् 
क्रिया तुरंत मीक्षफर देती हैं. बारे मोक्ष छुखके अभिलापिं सज्ज- 
पक पिषादिक क्रियाओं तज अमृत जिया तथा तचदहेत 
कियाकाही आदर करना सुनासीव है, श्री सबंध भाषित समस्त 
सत्किया सहंतुक हानेसे उन हरकक। कुछ हेपु शुरु दशा जोनकर 
उनमे पहुत आदर करना वही द्ाथक है; पयों कि जिर्स्स, सभरत 
खाक अंतर्म (तरूजिदी द्दे अपनी अतर्त्पा कपूर सेंधान उ>प- 
७ यशका सैपा्भी हो परमात्म पदका जधिकारी हो५ आर समस्त 
, आधक फंम वेधनकाीा छंदु फर जनंत चतुष्टय-अचत शान) जेचत 


३५ 
बशेन, अर्नत चारित और अन॑तवीयें सहित हो शिव-अचछ-अ- 


स्तय-अन्वाबाध और अपुनरादत्ति सिद्ध भति नामक श्रेष्ठ भाति- 
स्थानकंका मी कर सकृता हें 


सब भकारके वाद्य और अंतर क्छेशके क्षयर्से सपेश पु 
भी महावीर स्वाभीकी समस्त संवती-प्रजा साथ, साध्वी, श्ाषक 
आर श्राविकाओंफा हमेशां भावदीवाली हो यहीं अंतरात्माका 
आशिवाद समस्त पिषेकी सम्मनोकों सफल हो ! ओसी भावदीवा- 
डी हमेशां प्रकदी हुई देखनेके वास्ते विवेक्की सज्जन सन्पुख हो ! 
खमरत बाधक भाष तजकर साधक भाव अंगिकार करनेको फीडि- 
बछू हो ! ओर निर्मे र॒त्वतथी ( सम्यत ज्ञान, सम्यग्‌ दर्शन औ- 
र सम्यस चारित्र )का यथाविधि आराधच करनक वारते उच्चुक्त 
ही + जिस सब श्रेय-मांधलिक माला स्वेतः स्व भा मिल | | | 

अस्पु « 


अंत मार्गा७क रंतुति. 


शांत सुधारस झील रही, फरुणारस भीनी आंखड़ियाँरे; 
(निदू स्व॒प्त सकोच रुपभाँवे, छाजी पुंकण पांखाडियाँ२. शांत- 
सर्वे मंगल भां<4; सर्वे कल्थाण कारण; 
प्रधान से धमा्णां; जैने जयति शासन. 


इस्थ०स 


ब्द 


सार बोल सभ्रह. 
0०92. 2/)0:22/८“ हाई 

१ लोभी महुप्य फक लक्ष्मी इकही करनभे ही तत्पर-हुँसि- 
थार रहते हैं, मूह कामी मर्ुष्य काम भोग सेवन ही तत्पर 
२60 हैं, तत्वशञानीजन फाम कोधादि दोषका पराजये करफ 
क्षमादि गुण घारण करनेभेही तत्पर रहते हैं; ओर सामान्य मनुष्य 
तो धमं, अर्थ, ओर काम यह तीनूका सेवन करनंभे ही तत्पर 
रहते हैं, 

२ पंडित उन्‍्हीकीही सभशो कि, जो विरोधसे पिरामकर शांत, 
समभावषघ॑त हुवे होवें; साधु उन्‍्हीकोंही जानो कि, जो समय और 
शाख्रानुसार चलें; शक्तिवेत उन्हीकांदही समझो कि, णो पाणांत 
तक भी धर्मका त्थाग न करें; ओर मित्र उन्होकोंही जानो कि; जो 
विपत्तिम भाभादार होने 

३ आंधी मलुण्य कभी छुख नहीं पाते हैं, अभिमानी शोका- 
धीन होनसें कभी जथ नहीं पाते हैं, कपटी खदा औरका दासपणांदी 
पाते हैं, ओर महान लोभी ओर म/ण जेसे मनहस मखस्खीच्ुस 
भरकगति ही पाते हैं, 

४ जोपके जैसा दूसरा को३ भवोभष नाश करनेहारा विष 
नहीं है; अ्विका-मीषद्थाके जेसा दूसरा जन्मजन्भमे खुख देने- 
पाल केगेई अधृत न हीं हैं; अभिमानके जैसा कं दूसरा दुष्ट शाह 
नहीं है; उथमके जेसा कोइ दूसरा हितकारी वंधु नहीं है; भाया- 


इज 


पूठ के समान दूसरा कोई प्राणघातक भय नहीं है; सलके जला 
कोश दूसरा सत्य शरण नहीं है; लोमफे जेसा काई एुध्तरा भारी 
देख नहीं है ओर संतोष जसा कोई दूसरा सवात्तम सुख नहों है 

५ सुविनीतर्षों ठद्धि १७० भजती है, कोधी कुशीरकी अपयश 
बहत भणता है, भ५ चितचषालेकों निेनता पहुत भजतों है, आर 
सदाचारत्रत उशा्कों लक्ष्मी सदी भजता हर 

६ कापव्न मशुण्यकी मिंच तेणप हैं; जि्तेद्रिंय मुनिको पाप 
तगते हैं, 0पक सरोवरकों इंस तणते हैं; ओर शुस्सेषवाज-कषायवंत 
मनुष्थर्का जाद्धे पतन देता है 

७ गन्य हृदयबालेके। बात कहनी सो विलाप समान हैं; भश 
गुनरीवों पुनः पुनः कथन करनी सो पिंतप समान हैं। विशषप 
चित्तनारुका ऊुछमी फह्नों सी विद्प समान है, आर कुाशण्थ 
शिरोमणिकों हितशिक्षा देनी सो भी विदाप समान हैं. 

८ दए अफसर टोगोंको दंड दनके वास्ते तत्पर रहते हैं, 
मूर्सअठोग कोप करनेमें, विधाधर मंत्र साधनम, आर रत उुक्षाईः 
जन तरवप्रहण करचर्म तत्पर रहते है 

क्षमा उग्रतपका, स्थिर समाधीयाग उपशमका, शॉन तथा 
जुभ ध्यान चारित्रका, जोर अति नम्नता प्रण गुरू तरफ वत्तन 
शिष्पका भूषण है 

१० अज्चारी भूषण रहित, दीक्षारत दन्य रहित, राज्यमंत्री 
अद्धि सहिंत ओर स्री रूजणा साहइंत शामायमान्‌ माकूम हत॑ है 


शत 


३८ 


११ अनवस्थित-अनियमित-अस्थिर आर्णीको आत्माही अ- 
पने आपका परी जेसा ओर जितंद्रियका आत्मा ही आत्माकों 
शरण करने योस्थ समझना, " ह 

१२ धमेकायेके समान कोई शओेष्ठ काये, जिवहिंसाके समान 
भारी अका4, प्रेम रागफ॑ समान कोई उत्कृष्ट बंधन, ओर बोधी 
खभ-सभकित प्राप्तिके समान कोइ उर७४ लाभ नही हैं, 


१३ परख्रीके साथ, भभारके साथ, अभिभानीके साथ 


आर जभरूखारक साथ की; भी सोबत न करनी चाहिये; व4| 
कि ये ह९एक महान आपात्तिके ही कारण हें 


१४ धमंयुरुत मनुष्योंकी जरुर शोबत करनी चाहिये, त लव 
शता पंडितजनकों जरुर दिलका संशय पूछना चाहियें, सत-छ 
साइजनाका। जरुर सत्कार करना चाहय आर ममता-लाभ <*- 
कार रहित साधुओंको जरूर दान देना चाहियें; क्यों कि ये हर- 
एक लाभकारी है, 

१५ विनय विचारसे पुत्र ओर शिष्थकों समान गरिचन चा- 
हिये, शुरुकों ओर देवकों सभान गिनने चाहिये, भूख और तिर्य 
संत स्रोत सेचच चाहर्थ, आर निधन तथा सृतकका समाक्त 
सिनन चाहिये कं 

१६ तमाम हुनरोंस धमोराधनका हुनर, समर्त कथाओसे 
मृल्थमें धभकथा, सब पराक्रम घममे पराक्रम, और तभाम सांसा- 


रैक सुखोंस धर्म संबंधी सुख विशेष शोभा पात्र हैं, 


३० 


१७ थुवार खेलनबार जुधारीके धनका, मांस खानेकी आ- 
दूत बालकों दयाजद्धकां, मंदिर पॉनवालेके यशकां और वरया- 
समाक कुंटका चाश होतीं है, 
१८ जीवाहिंसा-शीकार करनेचाझका उप्र द्वाधमका, पोरीकी 
आदुत्तबारूपष॑ शरीरका, ओर परस्तीगपन करनंषारुक दयाधम, 
आर शरीरका नाश होता हैं. अधभमम अधमगाति होती हैं, वास्ते 
ये तीनू दुर्व्तनन यह छझोक और परठोक इन दोनूस विरुद्ध 
होनके छिये अबरेव छोड दनक॑ थोग्य ही है. 
। १९ निर्धन अक्थामें दान पना, अच्छे होइंदार अफसरकों 

क्षमा रखनी, खुखी अवस्थार्म ३चछाका रोध करना, और तरुण 
अवस्थामं इत्वियाका कब्मर्म रखनी ये चारों बात॑ पहुत ही फठीन 
हैं; तथापि वो अवश्य फरने योग्य होनसें जब पसा गोका हाथ 
>ग तथव जरुर रक्ष देकर करनी ही चारहिय: 


'धम फंस्पवृक्ष, 


धर्म साक्षात्‌ कब्पवृक्ष जैसा है, दान, शीरू, तप और भाषना 
यह चार उनफे अकार हैं. अभव छुपात्र-ज्ञान दान पगेरः दाने 
भेद हैं. दानस सौभाग्य, आरोग्य, भोग, संपाति तथा थश भतिष्ठा 
भाप्त होते हैं दानशुणर्स दुश्म् भी ताषेदार हो पानी भरता हैं 
पाषत्‌ एाचस शाडदीभद्रका तरह उप्म अकारके देपीभोग आते 
करके अंतर्म भोक्ष छुख प्राप्त होता है. 

शीरः-पशुष्टाति छोड्कर शीरू-सदाचारका विवेक धूर्वक से- 


४6 


वन करनी उनके सेभान एक भी उत्तम धन नहीं है. शीछ-परस 
मंधटरपी होनेस दुभाग्यकों दलन करनेवारा औ ९ उद्मम खुख दे- 
नंबर है. शील तमाम पापका खंडन फरनपाला और पुन्य संचय 
फरनका उत्केष्ट साधन है, शील ये नकली नहीं मबर असली आ- 
भरण है, और स्तरगे तथा मोश्ष महेजपर थ इनकी ओ्रे्ठ सौदी है. इस 
लिये हरएक भरुष्थकों सुखके वास्ते अपरथ सेवन करने दायक है. ' 
शील्खतर्कों (० भकारसे सेवन करनेसे अनेक (त्वीका कल्याण हुवा 
हु होता हे, ओर भापिष्यम होयगा. 


तपः-कमकों तपाने सोही तप. सबझ्ञने उनके बारह भेय यानि 
छा वाद्य ओर छः अभ्यंतर आस दो भेद सामिछ होकर होते हैं. 
उत्तकों नाम संख्या भेद नीचे भुणव हें. 

अनशन+-उपवास करना सो (१), उनोद्री दो चार कपर कम 
खाना सो (२), ४सिसक्षप-विंपषक-नियम मुजब मित्र अन्नजरू आदि 
झना सो (३), ससलाग-भथ, भांस, सहत, मरूुखन, ये च।र अभक्ष्य 
पदार्थोका वि७७७ त्याग के ताथ दुध, दहीं, थी, तेल, गुड और 
पकत्रा न पेशे! का विवेक पंच सके उतना त्याभ करना सो (४), 
वाथाक्छश-अ तापना लेनी, शीत सहन करनी सो (५), ओर 
सेलीनता अमोपांध सकुचित कर-एकजकर स्थिर आसनस॑ पेठना सो 


हर 


(६) ये छः बाह्य तप कहे जाते हैं, अब छः आन्यंतर तप बतलते हैं. 
भायाशेत+-कोइ भी जातक। पाप सवन किये बाद' पश्माताप 


कक 
पृ 


इतक भर सभत्ष उनकी शुद्धि करनेके वार योग्य दंड ऊना सो (१), 


ड१्‌ 


विनय-चाहे वा. सदधुणीकी साथ चश्नता सह वचन संदगुण .सम- 
झफर उनका यर्थ सत्कार करना सां (२), पेयाकच अरिहित, सिछ; 
आचाय बगेरः पूज्य वसकों बहुतमान पुरःखर भांति करनी सो (३), 
स्वाध्याथ बाचना; पृच्छना; परित्रपेना; अजु॒प्रेक्षा और धर्मकथा 
रुप ये पंच प्रकारका हैं उनकी उपयोग करता सो (४) ध्यान शुभ 
ध्यानका चितन और अशुभ ध्यानकों विस्मरण करना यानि भमलीन 
विचाराकी दूरकर शुभ या शुछू-निदपि विचाराका धारण करनी, 
आत्म-परमातक्रा एकामतासें चिंतन करना, ओर पहिश्वाति छोड 
अंतरवृत्ति भगनी सो (०), काउस्सग्ग-देहकी तथा उनकी साथ लगे 
हु। मन ओर वचनकी चपलता दूर कर आत्म-परमात्म ध्यानमें ही 
तए१९-डीन होना सो (६), यह छ आभ्यंतर तप है. 

अंतर शुद्धि करनके पास्‍्ते अपध्य कारणभूत होनसें वो. अ- 

स्यंतर तप कहा जाता है, अभ्यंतर तपकी पुष्टि हो वैसा बाह्य तप 
करना असा सपेश् भगवानने भव्य जीवोके लिये कथन किया है; 
बाते वो अवस्य तप आदरने योग्य है, तपके प्रभावसं अर्चिल 
शक्तिय तकटतो है, देव भी दास होते है, असाध्य भी सान्‍य होता 
है, सभी <पद्रव शांत होते हैं, ओर सव कममछ दहन हो शु८ 
. सुनेकी तरह अपना आत्मा ,निमल किया जाता है; पासते आत्पा- 

थॉ-मुम्क्ष॒ बधकों उनका सदा विवेक पुवेक सेवन करना योग्य 
है, तप सच्चा पही है कि जो कर्ममलकों अच्छी १२६ तपाके 

सा५ के दथे- 


शक 


छर 


भावना+-पम काये करनेफे भीतर अलुकू'छ पण प्योप[र ४५ 
है, बसी अलुर्कूछ परषशाततें रुपकों प्राप्तके (१५ घममकरणी 
चाहिये बसा फर्ठ नहीं दे सक्तो हैं. बापत्‌ चिषकों भसन्पाके वि 
॥२ को १३ या फरानेमे आंतों हुई करणी राज्यषठ समान हांतां न्‍ 
है; बास्त कुछ जेगह भाव मावात्य रुप हैं, भाव वरभरफा घंमफा: 
गमी अछुने धान्व-भोजन जेसा फीका रुपपा हैं और वो भाव 
सहित होवे तो सुंदर लगता हैं, इस लिये हरएफ मरसेधम ३७ भा+ 
अवब्य आदरने यीग्व है. सवेक्कथित भावनाओं भष संक्षारका 
सोश करती दें. भेजी; भेमा्द। करुणा भर मध्यस्थता रुप पारे भा- 
बनाये भवभय हरने पीछी हैं. जगपके जीव माजक। मित्र गि 
नपेरुप मेत्री भाव हैं, चंद्रक। देख जरत। पार महाएुत हा ता हे बेसें 
सदगुणीकों देखकर भन्य चार िएंम असन होने वी अभ्भादुत 
था भाउिता भाव कहे) जाता हैं. दुखी जीवका देखकर आपका 
हुईय पथ जाय और यवार्शाएं, उसका दुख दूर करने लिप 
प्रथत् हो सके सो कर उसकी फरुणा भाष कहा जाता हैं- आर 
महापाप रानि प्राणी१र भी कोच हैप न टाप मनमे फॉमछझता €ख 


उदासीनती परनंभे आब उसका मधब्यर्व भात कहा जाती हैं 

थी इत्म भावना भाजित अंताकरणबाद माणि पावन घमेके 
[ आधिकारी मित्र जाते हूँ. उत्तक एरेचरें भी पाप न९ हो जीपी 
बसे झ७ भाव पुवक शुद्ध किया करने ताले महात्माआक सभा- 


वाद भाणी भी अपना जाती १९ छोडकर-अपना कूँरे सेबमाष 
कर शांत स्वभाव थारन करते हैं. अधे अडब याग-मरभा4व उ- 


बस 
र्‌॒ 


छ्रे 


वाक्ति सदभावनाक जोरस प्रकदत है; व) मोक्षार्थिजनोंकों उपर 
कही यई३ भावचायें पारनके लिये अवश्य प्रथत्न करना योग्य है, 
सर्वज्ञ कथित तत्व रेसिक्ा ये शुम भावनाओं सहजही अकट होती है. 


| 


जज 
अवरुण याथा, 


सदुपद्श सार: 
१ जीवदया ( जयणा ) ह*पशां पालनी चाहिय॑, 


चलते, बेठप, उठत, सोते, खा, पीते या बोरूत थानि यह ६९- 
' एक मसंगमें असादस पिराये प्राण जोखममें नहि आ जावे पेसता उप- 
योग रखकर चलना सूक्ष्म जंतुओंका जिससे संहार होजाथ) बेसा 
खथझुरीका शाडु बगर। कचरा निकाझूनक छिये फषरीभमी चपरासमें 
भांह लेना, पानीभी छानकर पीना. छानां हुपा जरूभी ज्यादा 
नहि दोलना- जीषदयाके खातिर राजिभोजन नहिं करना. फदभूऊ 
भक्षण वाजित फरदुना, जीवदयाके खातिर जहां तहां अग्नि नि 
सिल्सानका ध्यानमें रखना; कर्योकि अपने प्राणहीक॑ समांच क्षष 
जीबोंकों अपने अपने भ्राण पछ्ठम हैं, तो उन्हक॑ भिथ माणोंकी 
फी(त चूझ स्वच्छंद्पना छोडकर ण॑सें उन्दका बचाव हों सके 
पेसे कार्य करनेमे मथन करना, और याद रखना कि से अभक्ष्य 
भय मांसादिके भक्षणस क्षाणिक रखकोी लझारूचक रोये असंख्य 
जीषोंके कींमती जानकी रुवारी होती है, उन्हके नाइक संहारस 


2७४ 
महान्‌ पाप होनेसे जगतमें महा रोधादि उपदद उदभवते हैं उस्क 


भोग होपडता है; ओर मांत-अतर्म नरकादि घोर दु।खके भाभादार 
होना पडता हे, 


२ न्र्तर दूंद्रिथ प्‌ भ| को दसन प्रना- 


६२५ इंद्रियका पतंगर्णतु, भौर।, मत्स्य, छाथी और दिरिनकी 
तरह दुरुपथोग करना छोड़कर संत जनोंदी तरह इंह्नियॉका सदु- 
पयोग करके हरएकक्स साथेकय फरनफे लीये खंत रखना चास्‍हय- 
+ एक एक छुट्टी की हुई इंद्विय तोफाची पोडेकों तरह भालिकर्का वि- 
घप्त माथमे के जाकर रूपार करती है; तो पांचोंकों छुट्टी रखनबराऊ 
दीन अनाथजनक क्या हाछ होय ? इसी छिये ईंद्रियोंके तावेदार 
ने बचेकरे; उन्होंका परेषकर स्वफा4 साधने उचित रीति भजब 
भषणानी चाहिये. किप्राक तुस्य विषयरस समशकर उसकी, लाल- 
पे छाडकर सतरशन, सतसब|; सपरतुते, सतबचन श्रवणाद्सत 
उन इंद्रियोॉंफे। साथक्य फरनेके लिये उद्युक्त २६कर भपिदिन स्ेंहिप 
साधनकु तत्पर २हना उचित है 


में सथ पचेनहीं बीना 


घमक रहसथभूत, अन्यकों हितकारी, तथा परिमित जरुर जि- 
सनाही भाषण-ओसर उचित करना, सोही स्वपरकों हित-कल्या- 
णकारी है. क्रोधादि कर्षायके प्रषश होकर थ। भयसे या हांसीकी 
खातिर अज्ञबन असत्य बोलकर आप अपराधी होते हैं, सो खास 


छज 


स्थालम रखकर पस बक्तमें हिन्मत घारण कर यह महान दाष से- 
बन नाहि करना, सत्यर्स युधिष्ठिर, धमेराजाका भिन्‍्तीमें गिनाये 
भये, असा जानकर असत्य बोलनेकी या प्रयोनन विभर पहोंव 
बॉलनेफोी आदत छोडकर हितवितभाषी बनाना, किसीकों अप्री- 
वि. खेद पंदा होय वेसा बोलनेकी आदत यत्नसे छोडदेनी चाहिये. 
४ शील +बीभी नहि छोडना. 

ब्रह्मचय त्रत या सदाचारफे नियम चाहें पेस संकटमें भी लो५ 
देनका इच्छा नाहे करनी. सत्व्पत अपने जतोर्का भाणोंक्री सर्मान 
विनत हैं, थाने अखंडमती रहते है, सोहों सच शूरपोर गिने जात है. . 

्‌ [कप हर 4 लक + [का 
१ पबीभी कुशील्जनफ संग निवास 
. चनहि करना, 

कुत्सित आचारपालके साथ रहनेस “सोषबत अध९ ? यह 
कहंचावत धुणव अपने अच्छे आचारोंकों अवर्य घोखा-धका पहुं- 
चता है ओर लोकापवादभी आता है; इसी छिये दोकापषाद भी 
रुजनार्का वेसे अष्टाचारीयोंकी सोषत सर्वथा त्यांग देनीदी योग्य 
है, सोचत फरनेषो चाहना हो तो कब्पटक्षफे समान शीतल छाउंफे 
देनेषाऊ खंत पुरुषकी ही सोषत करोकि, जिर्स्स सब संसारका ताप 
दूरकर तुम परम शांत रख चाखनकों मास्यशारी बच सकों- 

६ (पचन कव्साप नि लापना 

एकात हिंतकारी सत्व-निर्दोप भागेकाँदी सदा सेवन करने- 

बाड़े और सत्य मार्गों दिखानेवाले सदगुरुका हिपवंचन कद 


रद 


४द 


स्योपन नहि वरना. किन्तु आणांत तक तदवत्‌ परेणोच करनेफ॑ प- 
तन करनी यहा शास्रका साराश हे पैसे खसदभुरुषा जात्षी पृथेकरी 

संघ घमे फूर्म-कप्प सफर हैं. अन्यथा च०फ्ल कहानाता है 

(लिये सदा सदशुरुषा जाशय समझकर तदवत्‌ वषनम उद्युक्त २हंच| 

यहीं छनीत शिषण्यका ३७ लक्षण हें, 


७ (अ) चपछता अजवणास नहि उछूना: 

अजयणार्स चलनेके सबपर्स अनकशः रेखलन। होने उपरांत 
अनेक जीवॉका उपथात, और किंचित्‌ अपनाभी बात होनेका संभव 
है. इस लिये चपछ्ता छाडकर समतासे चढूना; जिरसे स्व परकी 
रक्षा पृूषक आत्माका हिंत साध सके 

(ब ) उभट पेष नहि पहनना 

अति उद्मठ वेष-पोषाक धारण-करनेसे थानि (45छदपना आ- 
द्रनस णांगोंके भीतर हंसी होती है, इसलिय आमदनी और खेचा 
देख-पपाँस- कर घटित पष धारण करता. जिसकों कम आमदनी 
हो उसकी झं० दषदपपाला पोषाक नाँहि रखना चाहियें- तथा घन- 


- चत हो उर्श्का मडीच-फड़े ६० हालतवाक पोषक रखना पोभी 


चेभनासीव है, 


८ बन विषम दृष्टिस नहिं देखना 
सर धांष्टठस देखना, इसप॑ पहोतसें फायद्‌ समाय हैं. शकता- 
शौरुतो ८७ जाय, ठोभोमें विश्वास १५ लोकापबाद न आन पांषे; 
रप परहित छुखस साध सके; ऐसी समव्टि रखनी चाहिये, अज्ञा- 
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नताके जोरसे चक्र बोलकर ओर बन चलकर जीव पहोत दुखी 
होते हैं; तदेपि यह अनादिकी कु्चा७ छुपार झूची जीवकों झुरके् 

० ्च हक] 4 श्््‌ 
पढ़ती हैं, जिसकी भार्यद्शा जाअत हुई है. था जाश्रत होनेकी हो 
जहर दि प जे ७ 55 
बोही सीधे ररुत चल सकता है, ऐस। समझकर धृश्रक्ी भुही भर 
किए है ०2 
जता मिथ्यां भयास नहि करत सीधी सडकपर चलकर सपहित सा- 
. धन निभित्त खुज्ञ मशुण्यर्का नहि चूफना चाहिर्य. एसी अच्छी म- 
है ७ ७३ धि ७ जप 
यादां समा+१९ चलनस क्रेंधित हुवा ढुर्गनभी कथा पिरु& पाल 
सकेगा ? कुच्छभी छिऋ न दूखनस किंचित्‌ एडी तेडी बातेभी नहि 
चोल सकता है. इसलिये निरंतर समदष्टि रखकर चलना कि शिरसें 

। कु आई आप ञ्रैे है 
फिसीवर्त टीका करनकी जरुरत न रहने पाष॑- 
आप [4 सै 
९ अपनी जी*हा नियमस रखनी, 

जीन्हाकों बश्थ करनी, निकट पा नहिं पोरूना- जरुरत माछूम 
हो तो विचारकर छितमितदी भाषण करना, ९सरलूँप८ हाकर जीव्हाके 
पश्य पडनस॑ रोगादे उपाधि खड़ी होते है, तथा पोलनमें भर्यादा 
चहर नहि जाना. जीभके पश्य पड़े हुपेफी दूसरी इंह्रथे $ंपित 
होकर उन्नाकों शुरम बनाके बहोत दुःख दती हैं. इस हेंतुर्स सु- 
खार्धीजन जीभके ताबे न होकर जीभकोईा तांबे कर लंपे बोड़ी 
सबसे बहेपर है ह | 

4 | _ आप श्र चृः र्‌ 

१० बिन बिचार #छभी फाम नांह करना. 

स्सा-आधपिषंक आचरणसें बडी आपदा-पिपाति आ पड़ती 
ले बिक 5 6७० ०2 श रण स् + 
., और निचारकर विषकर्स काने पाछेकों तो सवमेष संपदा आ 
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कर अंगीकारे कर छेती है; बीरुते एकाएक साहस काम कोौये वि- 
भर लंबी नमरसें पिंचार, उचित नौति आद्रके पतना चाहिय फि 
जिस्से क्वीभी खद-पथ्चाताप करनेका पंसंगही न आब, सहसा काम 
करने बाझवों बहोत करपे पेसा प्रसंग आये पिना २हताही नहीं, 
. ११ उत्तम $णाचारकों १वीभी लोपना चहि. 

उत्तम कुछाचार) शिप्ट-मान्य होनेस घमेफे ओष्ठ नियभाकों तरह 
आदरने योग्य है. मधर्मासादि अभक्ष्य पजित करना; परनिथा छोड. 
देनी, हसव्ारोस गुणमानत अहण करता, पर्षषदपृटता-असताष तज- 
कर संतोष वृत्ति धारण करनी; सवापेवृत्ति तजप निःरवायेपनस १रो- 
प्रकार करना; यावत्‌ मर्द मत्सरादिका त्थाग कर मृदुतादि विवेक 
घारणरुप 'डराम ऊंँछापार पेषेन कुश।७ कुली नो भ्ात्प नें होय १ 
असी उत्तम मयोदी संषन करने बाढुकी कुरपित हुवा फेलिकालभी 
जैथ कर सं हे रू 

हा शे अई कप कर 
१२ किसीकरो भर्मपचन नहि कहना. 

मंबचन सहन न होनसे कितनक भुग्ध झोग मानक छिये 
मरणपे, शंरण होते हैं, इस लींये पैसा परका परितापकारी वचन 
कर्षाभी नहिं उचरना- मृदुभाषण र्हामंन पराऊेकॉमी पश्ंद्‌ पडता है. - 
चाहे पेता स्वाथे भोगरे। रहामनेवेलिका। हित होथ पेसाही बिचा रकर 
बोलना, सम्जनकी वेसी उत्तम नीति कंबीभी नहि जछ॑पनी- लो्ों- 
मेरी कहेनावत है कि  जहांतक शेक्तरसे पित्त समन हो जा4 पह्ा 
तक चिरायता काहई पिछाना चाहिय ! ह 


छ९्‌ 
१३ किसीकों कवीमी झृठो कुक नाहे देना. 
_किसीर्का झूंठ कलेंक देनरुप महान साहसस बुरही परिणाम 
आनेके उप्र संभवर्ते वो सर्वथा निंयय और त्याज्य है. दूसरेकों दुःख 
दूनकी चाहना फरनवाणा आपही आप हुःख मांग लेता हैं. 
केहनावत है कि- खड़ा खोंदे सोही पढे, ? श्वाने जनकों 
इतनीभी शिखावन बस है, जस कुशिक्षितर्ों अपनाही शख्र अप- 
नाही भाण ठता है उन्हे सादश इ-कॉमी समझकर से सुखा्थी 
दीकर सत्य ओर हितमागपरही चडछनेकी जरुंस्त रखनी उचित है 
कहेनाव॑तभी चली आती है कर सांचकों काहेकी आंच है ? ! 


१४ किसीकमी आकोश करके नाहे फहैना. 

कांप करके किसीका सची चातभी कहचसे लाभक चदछ 
गरलाम हाव आता है, इस वास्त आकाश करके कहना छोड़कर 
..  सवपरका हितकारी और नम्नताइसें 'वी वात विपेकृपृषकही - क६- 
नेकी आदेत रखनी चाहायें, समझदार मचुष्वकों झाभाठाभका 
जिचार करकंही चलना घटित हैं. यही कठिन समन रौतिह किणो , 
हरएक हितार्थियोंकों अवस्थ जाद्रणीय है, 


* १५ सबके उपर उपकार करना- 
मेथकी तरह सम विषम गिनना छोडकर सवपर समान हिंत- 


- श्रुद्धि रखनी, जेसे उृक्ष नीच उच सबकों शीप्र७ छाँउं देता है, भभांजल 
सत॒रका समान प्रकारसे ताप दूर करता है, चंद सेवकों समान सु 


शो 


| 


गंधी देता है, पेसेदी उपकारी जब जगद्षमात्रका उपकार फेरता है 
अपकार करनेवाले परभी उपकार बचे सोंही जगतप बा गिना जाता ए 
१६ उपकारीकाी उपकार की नाहें मू>ना: 

अपज्ञगर्न किये हुवे उपकारकी कीभी नहें भूलता है और 

जो मलुण्य किये हुवे. उपकारकों भूछः जाता है यो कृतप्र कहा 
जाता है, और इस्सेभी जो जन उपकारीका जदिते करनेका इच्छ - 
वो तो भशन कृतव्न जानना. माता, पिता, स्वामी और धभशुरुफे 
उपकारका पदछा दे सके ऐसा नहिं है. तथापि कृतञ्ञ मनुष्य 
उन्होंकी वनसके उतनी अनुकूछता संभालकर उन्हे धमकायेमे 
सहायभूत होनेके लिये ठिक टिक भयरन करें तो कद्यपि अनूणी 
शे सकता है, सल सर्वक्षमापैत घर्मकी भाप्ति करानेबाले धर्म- 
गुरुका उपकार सर्वोत्कष्ठ है. ऐसा समझकर सुविनीत शिप्य उन्ह- 
फो पवित्र आज्ञा्म क्‍ततनेके लिये पृण खत रखता है. ओर यह 
फरमानसे विरुद्ध वच्चेन चलानेवाडे अुस्तोही महा पातकी गिने 
जाते है, यो के 

'. १७ अनाथकों योग्य आश्रय देना... 

अपनी आजीपिकाके विप जिनका कुछभी साधन चाहें है. 
जो केवल निराधार है, ऐसे अशक्त अनार्थोकों यधायोग्व आऔलंचन 
आधार-आश्रय देना यह हरएक शक्तिपंत-घनावय दाना मनुष्यों- 
की खास फण है. दुःखी होते हुवे दीन जनोंका दुःख दिलयें 
धारण करके उन्होका वकतके ऊपर पिपेकपूपषक मदद देनपाले स- 


५१ 


सयकों अनुसरफ मदन पुन्य उपाजेन करते हे, और उन्हके पुन्ध- 
च०स लक्ष्तभी अखूट रहती है, कुंएके पानीकी तरह बढ़ी डदा- 
सती न्यथ की हुई हो तोभी उदारताको लक्ष्मी पुन्यरुषी अबि- 
जटिल जल प्रवाहकी मदद्स फिर एण होणाती है. तदापे क्ृपणफा 
ऐसी सुब॒द्धि ४५ अंतरायके योगसे ध्यानमें पेदाही नाहे होती 
उरत थो विचारा फेतल लक्ष्मीका दासलपना करके अंतर्म आत्ते 
व्यानस अशुभ कम उपाजन कर हाथ घिसता-रीते हाथसे यमके रण 
दोता है. वहां और उसके बादभी ५५ अशुभ अंतराय कमके योग 
वो रंक अनाथ मह्ष दुःख झुक्तना पडता है. वहां कोइ शरण- 
आधारभूत नहिं होता है. अपनीही भूल अपनकों नड्ती है, कृपण- 
भी प्रत्यक्ष देख सकता है कि कोइभी एक कंपडी-कौंडीमी साथ 
बींधकर स्याया नहि और अवसान समय कोडी बांधकर साथ छे 
जा सकगाभी नहि; तदपि विचारा ममश्मण शेठकों तरह महा 
आत्तब्यान धरता और घन धन करता हुवा झ९ शरकें मरता 
है. और अंतर्मे बहोतदी शू९ पिषाक पाता है, यह सब 
क्पणताके कफ समझकर अपनकोंभी वेसेही बूरे विपाक 
मुक्तने न पढ़े, इस लिये पानी पहिल पाल वांधनेकी तरह अन्ब- 
सही चेतकर अपनी लक्ष्मीके दास नहिं; ७किन स्वामी पनकर 
उसका विवेकपूर्तक यथास्थानमें व्यय करके उरकों साथकता फरने- 
के लिये सदशदृस्थ भाइयोको जाअ्रत होनेकों खास जरुरत है. नहिं 
तो थाद रखना कि, अपनी क्र स्था्थ हात्तिरुप महान्‌ भूलके लिये 


8 


है 


/ 
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अपनकाही आगे दुःख सहन करना पड़ेगा; इं्रिलिये हृदवमें कुछ 
भी विचार-पश्चाताप करके सच्चा परमार्य मार्ग अंगीकार फरे 
अपनी गंभीर भूल सुधार लेनकों चूकना सो ज्यान सदगशहस्थोंका 
योग्य नहि है, श्री सबज्ञ प्रभुने द्शोया हुवा अनंत स्वाधीन छाभ 
गुमा देना और अंतर्पे रीते हाथ घिसते जाकर परभवर्म, अपनेही 
किये हुवे पापाचरणके फलके स्वादका अदुभव करना यह कोइभी री- 
तिसे विषारशाल सदभृहस्थोकों ठाजी५-शोभारुप नहि हूं. पेत्वशानी 
धुरुपोके यहीं हितवचन है, जो पुरुष यही वचनोंका अम्ृत-डु द्विसे 

 अंग्रीकार कर विवेकशपक आदरते है वे अन्र और परन अवध्य 
सुखी होते हैं 


१८ फिसीफ अभाडी दीनता नहीं दिखलानी- 
तुच्छ स्वाथंकी खातिर दूसरेफे अगाडी दीनता बतलानीं योग्य 
नहि है. यदि दीनता-नभ्वता करनकाी चाहों तो से शक्तिमाल 
सबशकी करो; क्योंकि जो आप पूर्ण समथ हैं ओर अपने आश्रि 
तकी भीड भांग सकते हैं. मगर जो आपदी अपू्ण अशक्त है था 
शरणागतकी किस प्रकारसे भीट भांग सके ! सबक्ष-पभुके पास 
भी विषेकर्स थोस्थ भैगनी करनी योग्य है, वीतराग परभात्माकी 
किंवा निश्रथ अगभारकी पास तुच्छ सांसारिक सुखकी भायेचा 
करनी उचित नहि हें. उन्होंकि पास तो जन्म मरणफे 
दुःख दूर करनकीही अगर भवभवके दुःख जिससे हट जाय ऐसी 
* उत्तम सामग्रीकोही प्राथना करनी योग्य है. यद्यपि पतिराग प्रश्न 


ण्३ 
राग द्वेष रहित है; तथापि पभ्लुकी शुद्ध भक्तिका राग चिंताभनी 
रत्नकि सादश फलीभूत हुए विगर रहेता ही नहि. शुद्ध माफ़ यहभी 
पक अपूवे बब्याथे प्रथाग है. भक्तिसे कठिन कपकाभी नाश हों 
जाता है, और उसीसे सबे संपत्ति सहजहीपे आकर प्राप्त होती है 
ऐसा अपूर्व लाभ छोडकर बंबूलकों भाव भरने जेसी तुच्छ विषय 
आशंसच्से विकस्पनसे वेसीही भाथेना प्रशुके अथाडी करनी कि 
अन्यन्र करनी यह कोई प्रकारसे सुज्नजनोकों मुनासिषदी नहि हे. 
से शक्तिबंत सबैक्ष-प्रसुकी समीप एणे भाक्ति रागसें विवेक पक 
झुती उत्तम पार्थना करो यावत्‌ परमात्म प्रभुकी पवित्र आश्ञाको 
अचुसरनके लिये ऐसा उत्तम पुरुषाथे स्फुरायमान करो कि जिससे 
भवभवषी भावठ टलूकर प्रम संपद पाप्जिसें नित्य दिवाली होय, 
यावत्‌ प्रमानंद प्रकटायमान होय, मतलूवाकि अनंत अवाधित 
अक्षय सहज सुख होय सेपा करनी तो ऐसेही स्वामिकी करनीक 
फभिस्से सेवक भी स्थामिक समान ही हो जांबे, 


१ शी शी ३५ [कर (१ + [० 27 हि न 
१९ किसाकां भी गाथनाका भर नोहे कैरन[- 
मनुप्य जब बडी मुशीबतमें आ गया हो तबही घहोत करके 
५ ». बिक २ शः >€ ५. हक" >> 
भव टेक छोडकर दूसरे समयथे मनुष्यकों अपनी भीर भांगनेका 
7 ९ से ज जूक न 
आश्ार्से प्राथना करता है. ऐसे समझकर दानादिलका श्थानां आर 


समथ मनुष्य उसकी प्रार्थना योग्य ही होय तो उनका प्रार्णात तक- 
भी भग नहि करके रेहामने बालिका दुःख दूर करने लायक जो 


|] 


णछ 


$७ देना उचित हो तो भी प्रियभापषण पृवेकदी देना; छेकिन 
3च्छृंखल2पिसें नहि, देना भियवाक्य पूवेक दान देना सोही भ्रूषण 
रुप है अन्यथा दूषणरुप ही समझना, आअध्षा हिताहितकों विवेक 
पृबक सुज्ञ बरनुषण्यका पतन चलानाही याग्य हैं; नोह ता दया हु१॥ 
दानमी न्यथे हो जाता है ओर भुखमें गिनती होती है 


२० दानवृच्न भनाहि बोलना: 
दीन बचनोसें मनुष्यक्रा भार-बोज इछका होगाता है और 
फिर सुझजन परीक्षाभी करते हैं कि यह मनुण्य कपटी था तो 
खुशामदखोर है. गुण4तके। शुणि जानकर अचित नशभ्वत्ता बतलानी 
वो दीनपनेमें नहि गिनीजाती है. (णीपुरुषोके स्वभाविक ही दास 
बनकर २६ना थह अपनेमे स्वाभाविक गुण शुणप्राप्तिक निमित्त हों- 
नेसें थो दृषितशि नाई गिनाजाता है, इसिलिये विवेक झछाकर जरू- 


- रत हों तब अदीन भाषण करना कि जिससे स्वाथे हानि होने न 


पाते, ओर यह उत्तम नियम विवेकी जन जीवन पर्यत निभावे तो 
अत्यंतदी शोभारुप है, ह 
से + # के श्र 
२१ आत्मभश्सा नहि करना 
आत्मसछाधा यानि आपबरडाइ करके छुश होना यह महान 


दोष है, इससे भहान्‌ पुरुषाका अपभान होता हैं. एस महत्पुरुषोंकी 
आशातना-अवमानता करनेसे कमेबंधन कर आप्मा दुखी होता है- ड 


सज्जन धुरुषोंकी यही रीपिही नाहे है. सम्जन थुरुष तो 'दूसरेफे 


प्‌ 


परमाणु जितनभी गुर्णोकों बखाचतपे हैं, ओर अपना मेरुके समान 
षड भुणीकामी गान नंहि करते, तो गुणकें विधर घमंड रखकर 
अपूर्ण घटकी १२६ न्यूनता दिखछानी सो कितनी पड़ी भूल और 
विचारने जेसी बात है. 4ह वातका विचार कर पूणे घड़ेकी समान 
गेभीरताइ घारण करनी सीख लेनी ओर आपवढाइ करनी छोड 
दनी; क्यों कि आपबड़ाइ करनेमें कदम दरकदम परानिंदाका 
दोप र्पपा है. परनिंदांके पाप अति वरे होनेसे मिथ्या आपवडा३ 
करनेबादा माणी वेसें पापकर्मोसें अपने आत्माकों मीन कर पर- 
भव्य था क्वचित्‌ यही भवमें बहोत हु।खी €ालतमें आजाता है, 


२२ दुर्जनवगमी कबी निंदा नाहि करनी. 


 प्रनिंदा करनेसे कुछभी फायदा नहि है, मधर निंदा करने- 
वालेकरा बडा गेरफाथदा तो होता है. अपना अपम्ूूल्य बख्त शुभाकर 
आपही मीन होता है, निदा यह रुहामनेवालेकों छुघारनेका मांगे 
चहि है किए विधाडनेका रस्‍्ता है, एसा कहाजाय तो 
कुछ झूंछा नाहि है. सम्णगन जन तो पसे निदकोसें ज्यादा ज्यादा 
जाग्रत-सचेत रहकर शुण अहण करते हैं; ऊकिन पुजर्च तो उलूएे 
कुपित होकर $सेनपावीही दृद्धि करते है, इसिलिये 6णनफर 
निंदासेभी हानिद्दी हाथ आती है, संत-सम्जनोंकों निदसें सज्जन 
जनकों वो कुछभी ओंग्रन माछृम होता नहिं है; तदपि वैसे 3पम 
पुरुषांकी नाइक निंद। करनस आशयकी महा मलीनता हानफे 


ह 


रा 


हि 
लिये निकार्चेत्‌ कमबंधकर निपुक नरकादि अधोगतिमेंही जांते है 
निंदा।, चाडी; पर्"ोह तथा असप्यथकर्कक चडानेवाले था हिंसा; 
असत्वभापण, परद्रव्यह्रण और परख्री भमनाददे अनीति वा 
अनाचार करनेषाले, जोधांध, राभांध होनबारुक णो जो बूरे 
हाल होनेका शासत्रकारोंने वर्णन कीया है वो, तथा उन संबंधी 
हितअद्धस जों $छ कहना वो निंदा नहिं कही जाती है, मगर 
हिनबुद्धि विगर हवस पिरायेकी वात कर दिल दुभाना सो निंदा 
कहि जाती हैं. ओर 4६ निध् हैं, इसलिये नाम ऊकर पिरायेकी 
दंदी फरनेका मिथ्या प्रयास नहि करना. फषी निंदा करनको दिल 
हो जाय तो सच्चे ओर अपनेही दोषोंकी निंदा करनी कि जिरसे 
कुछमी दोषधक्त होता है. केवल दोषोंकोमी निंदा करनेसे कुछ 
काये सिद्धि नहि होती, तोभी परनिंदासें ्वरनिंदा बहोतदी अच्छी है. 
२३ बहोत नहि हंसना- 

बहोत हेत्षना सो भी अआहपकारी हैं, बहोत हंसनेसे परिणामर्म 
रानका संग आता हैं. हंसनेकी श्रूरी आदत मनुष्यकों बडी आप- 
जिम डालती हैं. बहोत बकत इंसनेकी आदत होनसे मनुष्य फार- 
णर्से था विभर कारणस भी हंसता है आर बेसा करनेसे राज्यसभा 
था अंतः४२म हंसनेवालेकी पड़ी रूबारी होती है, झंसारुय वो बूरी 
आदत भयरत्न करके छोडदनीदी योग्य हैं, कहनावतभी है कि 
/ हंसी विप्तिका भूछ हैं,” हाथसें करफ जीकों जोखमप्में डारूना ._ 


६७ 


हो वा शथत करके उपाधि खेडी करनी हो तो ऐसी कुटेव २खनी.- 
अन्यथा तो उरका स्वागदनी उसमेंदी छुखे हैं. सम्यजनकोभी 
यही नीति है, मप्तश्न-मोक्षार्थी संत सुशाघुओंकों तो वो कुट१ 
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सबथा त्यायदेने ायकही हैं. ऐसी अच्छी नीति पान करनेसही 
भआाणी घमके अधिकारी वनकर सबंज्ञभावित धमकों सम्यग अमाद 
रहित सेवन कर सदभाग्यके भागीदार होके अंतर्म अक्षय सुख 
संपादन कर सकता हें, 


२४ वरीका विश्वास नाहि करना, 


विशखास नहिं करने योग्य मधुप्यका विश्वास करनेसे वीहानि 
होती है, इस छिये पहिछसेंदी खबरदार २हना कि जिससे पीछस 
पथ्चाताप ने करना पड. जं।भ; क्रोध, सम, मोह, मत्सरादिका आञ्‌- 
तरथ शद्चु समझकर उन्होंकां कंत्रीमी विश्वास सच्चे सुखार्थीकों 
करना थोस्य नहि है, सबक मसुने पंच प्रमादोकों मबरू शतुभूत कह हैं: 

जिश्के थोगसे आणी अकर्षकर स्पकतव्यस अष्ट हो. यातत वे- 
भान होता हैं सोहा अबाद कहे जाते हैं. मथ, विषय, कपाय, 
निद्रा और विकथा यह पांच प्रभाद हैं. ओर यह पांचोमें्से एक हो 
तो भी महा हानिकारी है, ओर जब पांचों अमादके बश्च जो मनु- 
प्य पछ सया हो उसका तो कहनाहीं क्‍या ? 


मद्यपानसे लट्षगोी, विद्या, यश, मानादिकी हानि होती हैं सो 
हा पु 
जमव्‌ मसिद्धही है. 


ण्ट 


विषय जिकारके तवे होनवार[ बडा योगीशखर हो; नह्या ह। 
तोभी ख्ीका दास बन जाता हैं ओर हिम्मत हारकर एक अबला- 
वी दीन दास बनता है यहीं विषयांधक्रा फछ है. 

फंपाय-कोध, मान, साया ओर छोम यह चारोंकी चंड[७ 
चोकडी कही जाती है, उन्हका संग फरनेबाला यावत्‌ उसमें तन्‍्मय 
होकर वा हुवा ऋधांध यावत्‌ लोमांध कुछभी कृलयाकृत्व हिताहित 
नंहि देख सकता. कपाय-कटठुषित मति फिर $छ ओरही नया 
देखाव देता है. वृद्या है पर वाऊककी तरह ओर पंडित हैं पर 
मूखंकी तरह यावत्‌ भूतग्रस्वकी मुवाफिक विपरीत-विरुद्ध चेष्ठा 
करता है, जिससे तिस्का बडा छोकापवाद प्रसरता हैं, कपायांध जि- 
चेकशून्य पशुकों तरह अपभान पाता है. यावत्‌ ७९ हालसे 4२७ 
पाकर इुभतिकाही भागी होता है. इसलिये "वेधादि कषायकी 
सजा करनेबालेकां मनुण्य नहि मगर हेवान समझना, कट्टे ए०्मन- 
सेमी ज्यादा खाना खराबी करनेवाले कपायही है, ऐसा समझकर 
कुछ हृदथमें भान झाया जाय तो अच्छा: कट्टे शत्रु एकही भ्र्भ 
हु!ख दे सकते हैं 

निद्रादेषीके वश पड़े हुवे प्राणीकीमी बहोत बुरी हालत 
होती है. जो निद्भाके तावे न होकर निद्वाकोंही तावे करले वि- 
चर्क धारण करते हैं उन भहाशयोंकत लीलारंह२ होती है. 

विकधा- गिस्‍के अंदर स्व॒ पर हित तत्वसें (सकारित न हुवा 
: हो, पंसी बाहियात बातें करनी सो विकथायें कही जाती हैं, शज- 


ण्ष्‌ 
कथा, देशकया, ख्री कथा तथा भक्त-मोजन कथा थह पार वि 
थार्का त्यांग कर जिस पं पर हित अपरेय साध सके वसा पर 
कथा कहनी योश्य है. विकथा फरनेवालका कीमती बकत कीडि्के 
मल्यमें चछाजावा हैं, ओर विवकपृषक घमेंकथा कहनपा्की वकेत्त 
अमूस्य भिनाजाता हैं; तदपि वि4कबिकेलछ लोक विकथा बजकर 


उराप घमकथारस पत्तकी सीधक केरनक चासते खत नाहें रखत हे; 
तो 3न्होंकों आगे बहोत पर्पानाही प३भा. आर जो पिषकपूर्षक 


घ.] 


थह हिलोपदेशकों हदथमें घारणकर उसका परभाथे विषारके सीधे 
रस्ते चढेंगे तो सर्वत्र ४खी होंदेंगे- सच्चे ७सार्थीजन तो यह पापी 


पांचों प्रमादके फंदर्म न फैसकर अममाद दस उन्होंका नाश 
करमेकैलिये डक रहनाही दुरुस्त घारते है. अप्रभाद्के समान 


१ 


कोशमी निष्कारण नविःार्थि वाधिव नाई हैं सलिये पापी प्रमाद[- 

९ 
के ऊरका विश्वास परिहरके महा उपकारा अप्रमाद वर्धिव्तहँ सवे 
विश्वास स्थापन करना कि जिससे सवंत्र यश भाप्त हाय 


श५ विश्वाकों फबीमी दुगा नहि देना: 
विश्वास रखकर जो शरण आवे उसका दर्भा देना शक 
समान कोइ-एकर्मी ज्यादा पाप नहीं हैं थो भोदर्भ सोत॑ हुपेका 
सिर काट देने जसा झुस्पम है. अच्छे अच्छ बुछिशाणी-शोगभी 
घर, लिये विश्वास करते है. पैसे धमोर्थी-नर्नाकी ध्वार्थाध बने 
क९ पर्मके व्हानेसदी ठयझूष यह बडा अन्याय हैं. आपहयम पोलंपोल 


६० 


हो।े तोभी शुणी भुरुका आडंबर रचकर पापी विषयादि प्रमादके 
'परवशपमेस भोछे लोभोंको ठयझेषे, उनके जैसा एकभी विश्वास- 
थात नहीं हैं. भोले भक्त जानते है कि अपन शुरुषी भा कर्स्के 
गुरुकां शरण ऊेकर यह भत्रजल तिर जाएंग; >किन पत्थरकों 
नावफे मुषाफिक अनेक दोपषोंसें दृषित है तो भी मिथ्था महत्वताको 
इच्छनबाऊे दंभी कुशुरू आपका और परीक्षा रहित अंपमरहृत्ति 
करेनेबाले आपके भोले आश्ित शिष्य भक्षोंका, भवसमुद्रभ डूबा 
देते हैं, ओर ऐसे €परफा महा दुःख उपाधिमें हाथरस डाल देते है, 
जो ऐसा काये करते है वो धर्मगभ कुंशुरुओंका यह संसारचकर्म 
परिभ्रमण करेनके सभय महा कट फलका स्वादाचुभव झूना पडता 
है, इस पास्तेही श्री सबक्ष देवने धर्मेगुरुओंकों २६नी कहनी वरोबर 
रखकार निर्देभता्से वनेकाही फरमान कौया है. अपन प्रकटतासे 
देख सकते है कि कितनेक कुमतिके पंदर्म फंसे हुवे ओर विषय 
चासनासें पूरित हुवे हो; तदपि धमगुरुका डॉल-रजांग धारेण फर 
केष७ अपना तुच्छ सवा सिद्ध करनके लिये अनेक प्रपंच जाल 
गुधन कर और अनेक कुतर्क करके सत्य और हितकर सबशके 
उपदेशकॉमी छुपाते हैं इस तरहसे आप घमेगुरुद्दी धमेठेश पनकर 
भोले हिरन साधशे कंषल कणद्वियके लोझूपी आंख मींचकर- हाजी 
हा करनेषाले अपने आश्रित भोछ भक्तोकों ठगकर सवपरका विशा- 
ते हैं, सो विषकी हंस कैसे सहन कर सकें? दिन मतिदिन थो 
पापी च५ पशार कर दुनियांर्का पायमार करत है, अस्सें वो 


दर 


उपेक्षा करने छायक नहीं हैं. जगत मात्रकों हितशिक्षा देनकेलिये 
वंधाये हुवे दिक्षित साधथुओके जो सबज्ञ प्रशकी पविते आज्ञा 
वंचनोंकों हृदथमें घारन करनेवाले और नि"्कपवपासें तदवत्‌ वत्ते- 
नेकों स्वृ्शाक्त स्फुरानंहारे ओर समरुत लोभ छालचकों छोडकर 
जन्म भ२णक दुभखसे भरकर लेश मात्रभी वीतराग वचनकों न छुपाते 
श्री सबेश्की आज्ञाकं पृणे प्रेमसें आराधनकी दरकार कर रहे है, वोही 
धर्गुरुके नामकों सल%र वतलानेको शक्तिमान्‌ हो सकते हैं, वेसे 
सिंहकिशोरेदी सव्वेज्ञके सत् पुत्र है, दूसरे तो हाथीकें दांतोंकी स- 
भान दिखानिके दूसरे और खानेके-चबेण करनके भी दूसरे है ति- 
सेके नामकों तो डेढे कोसका नमस्कार है! भो भव्यों | पिंवेंक 
चश्लु खोलकर छुभुरु ओर कुभुरु-सचे धर्मगुरु और धर्म०भर्का बरा- 
बर पिछानकें लोमी, दारुय और कपदी कुशुरुक। पे सांपको 
तरह सबथा लाभ कर- अशरणशरण धर्मथुरंधर सिंहकिशोर स- 
मान सत्य सपपज्ञ एनोंका परम भक्ति भावसें संवन-आराधन कर- 
नर्को तत्पर हो जाओ ! जिस्स सब जन्म जरे ओर बरणकी उ- 
पाधी अरूष कर तुम अंतर्म अक्षेथ ५५ प्राप्त करो । उत्तम सारथी 
या उ्णण नियामक समान सदभुरुकंही हे आलूुंवनर्स अगाडाभी 
असंख्य आांण यहे दुःखमय संधारका पार पाये हैं. अपनकाभी 
एसही भहात्माका सदा शरण हो. ऐसे परोपकारणील महात्मा 
कवीमी सआाणांत तकभी परवंचना करपही नाहै. 


दर 
.शद कुतध्नता किये हुवे ४णका लछोप 
९ ९ | 
पंवीभी नाहे करना, 

उचम मनुष्य ओगुनके उपर गुन करते है. मध्यम मझुण्य दूस- 

रेने गुन कीया हो तो आप अपनी १+त हो उस चकत पत्र जितना 
बदल। देना चाहते हैं; परंतु अधम मनुष्य तो कीये हुवे गुनर्का भी 

लोप करते हैं. ऐसी अधम हत्तिवाले अज्ञनी आविषेको जनसे तो 

कुंपमी अछे गिनमाते है, कि जो थोडाभी रोटीका 2कडा था छु- 

राक खाया हो, तो खिलानेवालेकों दूखकर अपनी पुंछ हिलाकर 

खुश हो अपना कृतज्ञपता जाहिर करते हुवे उनके थरकी रात दिन 

चोफी करते है ऐसा समझकर पशप्र आदर कर धर्ेकी ल्याय- 

“का भाप्त १९ कुछभी घमे आराधना करके स्व-मानवपना सा- 
थेक करना. अन्यथा मातुश्रीकी कुक्षीकां धिःकार पात्र बनाकर-श-- 

रमींदी बनाकर भूमिकों केष७ भारभूत होने जेसा हे, समझ रखना 

कि, पं विविकीरत्नॉंकीही माता रत्नकुक्षी कहणाती है, ऐसा 

नथायका २६९५ समझकर स्वपर हितकारी विदेक धारण करनेका 

यत्न करना, ; 


२७ सदयणी्वा देखकर प्रसन्न होना. 
वो प्रप्ोद या सुदिता भाव कहाजाता है. चंद्रकां देखकर च- 


को जेंसे छुशी होता है, ओर मेघगजेना सुनकर भधथूर जेसे ना 
हे न ७७ के ए ५० किक. ्‌ः 
जता है तेसें सदगुणीके दशेन मात्रसें भव्यचकारकें। हपे-प्रकृषे - 


च्र्‌ 


शाना चाहहियें. दूसरक सदुणोंकी प्रतीति हुवे पीछभी उनके उ- 
पर द्वप धरना ये दुर्गतिकाही ९ है, बारंत केवल दु।खद।३ देषजुदधि 
प्याभकर सदव छुखदाई शणवाद धारण कर विवेकी हंसबत होनेके 
लिये सदगुणीका देखकर परम प्रभोद धारण करना- 
बे ते ञ्् + ्् ी< 
२८ जस तेसका सं| €नह नहि करना- 

£ सूरज साथ सनहता, पग पग होगे कूश, ? ए जक्ति अ- 
लुप्तार मूखे कुपात्रके साथ प्रीति बांधनी नहिं; क्‍्योंकिं [को भी- - 
तिरसे अपनीभी पत जाती हे, थदि स्नेह करता चाहते हो तो (१- 
चेको हंस सदश, संत-सुसाधु जनके साथही करो कि जिसे तुम 
अनादिका अविवेक त्थाग कर सुविवेक घरनेमे समय हो सको- खास, 
याद रखना चाहिये कि, संत सुसाधुक समागप समान दूसरा उ-- 
त्तम आनंद नाहे है. ऐसा कौन मूखोशिरोभाण हो कि अम्ृतकों 
ोडकर हालाहल विष साधश अविषेकोकी संगाति चाहे? इथाना स- 
सुष्प तो कवीभी न चाहेगा ! जो भूंडिये जेसी ४विव्वाछा होथा वो 
तो जहां तहां अशाचे स्थानमेंही भटकणा फिरेगा उर्पे कथा आश्4 
है ? 4थाकि जिसका जेसा जातिश्वमाव होवे पैसाही कृत्व कीया : 
करे. ऐसे नीच जनोंकी सोबतर्स अछे सुशील मशुष्योकों भी ब५-- 
चत्‌ छिि गत है, 


२९ पात्रपराक्षि। करनी चाहियें. | 
जेस छबणकी केस, छेदन, पापादिसें परीक्षा वी जाती है, 


६७... 


जेतं मोतिकी उज्बठ्ता आदिसें परक्षा की जाती है, तेसें उपम 
पावकी भी छुटत्तिसे तदग्णोकी परीक्षा करनी चाहियें. छुपानकेो 

अंदर उपम पत्तु शोमायमाच या काम होती है. छुपान्रम विवेक 

पूथ+ पोया हुआ उत्तम वीज शुद्ध भूमिकी तरह उत्तम फल दता हैं. 
छोपमें पडा हुवा स्वातिनरूविंदुका सचा मोति पक्ता है, ओर 

साँपक मुंहम पडाहुव। वोही ( स्वाति ) जलाबेंदु गहररुप होता 

है; बार्ते पात्रपरीक्षा कर दान, मान, विद्या, विनय ओर अधि- 

कंर परगेरः व्यवहार करना योग्य है. छुपानर्भ सव सफल होता- 

. है, और कुपानमें नफेके बदझे ठोटठा-अचथे पद होता हैं, इस लिये 

पात्रापूतका पिंषेक बुद्धिशाड़ीकों अवश्य करना कि जिर्स €ब१- 

परकों अत सभावे पूपषक धमोराघनसे परज-परलोकर्म भी सुख- 

संपाते होती है, सोही डा भाप्तिका शुभ फल है. 

३० कबीमी अकार्थ नहिं करना. 


भाणांततक भी नहीं करने योग्य निश्च काये सजणन जन क- 
रपही नहीं जो लोग प्रमाद वश होकर ( परषशतासे ) लोग 
विरुद्ध पा धर्म विरुद्ध आति निधकेर्म करें उन्होंकां सज्जनोंकी पँ- 
क्तिसें बहार ही गिनने चार्ड्ये- (रण दोष, झाभालाभ, रूत्याकृत्व, 
उापितान॒ुचित, मह्वामद्य, पेयापिय बगैर; उचित विवेकविकर- 
मनुष्थर्का पशुवत्‌ समशना और डाचित विवेक प्ूषेक संदंष शुभका- 
यकि सेवनम उद्यमर्शील मधुण्यपे, एक अमूल्य हीरके समानही 
जीनना- ऐसे जनोंका जन्मभी साथेक हे 
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३१ लोकापवाद अवर्तन हो वैसा नहे वर्तना, 
जिस कार्येसे लोगोमें रूथुता होय बसा कांये बिना सोचे- 
| बिच ( अथरटित कार्य ) करता नहिं, जिससे घमकों ला|छन लगें- 
घबकी हीझना-निचा होय-शासनकी रुछता होय पेखा कार्य-भव- 
भारु जनकों आणांत तकभी नहि करता चाहिये. एव महान पुरुषोक 
* स्दवश्नकी तफ॑ लक्ष रखकर जिस मकारसे अपनों या दूसरफॉ- 
यावत्‌ जिनशासनकी उनति होय उस प्रकार -विवेकसे वृपतना+ 
लोग पिरुछ्ू चाओ ? यह सूत्रवानय कंदापि भू नाहिं जानो, 


जि९ते सव छुख साधतका शुभ मनोरथ कंषीमी फलिभूत होय 
चस समालूकर चलना सोही सर्वोत्तम 


३२५ साहसाकपना कामों व्यागदंना यहें 

आपत्तिके समय पेये, संपात्तिके समय क्षमा, सभावी अंदर 
सत्य वार्ता निर्भय होकर कहनी, शरनाभतका सव प्रकारसें शाक्त 
मुजव संरक्षण करना और स्वार्थभोग च्हाय इतना लुकसान हो- 
जाता हो तथापि अदल इन्साफ देना; इत्थदि सदगुण सत्वदंत 
सज्ननोमें स्वाभाविकही होते है. ओर ऐसे ही उत्तम जन धर्मके 
सत्थ-सच्चे आधिकारी है, तेसे विवेकी हंसही सब मक्षीनता राहित 
निमछ पक्ष भजकर धम भागे दीपानेके वास्ते सम होते है. बेसे 
सप्य पुरुषाकाह। अनताचते घन्यपवाद हैं. भा सच्चा पुरुषाथ रफु- 
रशायक अपना पुरुष नाम साथक परत हैँ, -ंतेनकाही उज्येल दांत 
होती है, था निर्मेठ यशभी तिनकाहशी दिगंतमें फैलता है. जो 


दे 
महांशय अचछ होकर ऐसी उपम मयोंदा सदेव पाऊुते है वो प्रस्त- 
आतासे पवित्र नीतिका अनुत्तरकें अन्न अक्षय वोति स्थापित कर 
, परत्र अवश्य सदगति भामी होते है, तेसे साहसीक शिरोमण्किवही 
जता साथक है तेसा उत्म सात्यिक साहसीक सिवा व जन्मे 
'निष्फल है, सच्चे सर्वज्ञ पुत्र उत्तम प्रकारकी शुरू साहसीक हत्ति 
सहितही होते है. वो लरकों आश्रितोंके आधाररुप है, तिनकां सिंह 
किशोरकी तरह साहसीकता धारण करनीही घटित है, तिनकी आ- 
बादीके उपर लरकों मनुष्थोंके भविष्यका आधार है, समझकर 
, सुखसे निवेहन हो सके तेसी महात्नत आचरनेरुप-महा अतिज्ञा क- 
रके तिनका अखंड निबोह करना वोहीं उतम साहसीकता है. वोह 
महान्‌ अतिज्ञुका सपच्छद आचरणाँस सेग करन समांच एमी 
दूसरी कायरता है ही नहि. यह दुःख दाबानलपे तैसे मतिज्ञभष्टकी 
माफ़ हो सकती नाहे, एसा समशकर्- पेछ पात्रपर या राधा- 
बंध साधनवाछादी, तरह अभमत्त होकर सपेज्ञ प्रुपित तत्वरहस्य 


आाप्त करके अंगीकार कीइ हुई महा मतिज्ञूकों अलड पालन कर; 
पो इण पतिज्ञाबंत होके अंपन। और दुसरेका निर्तार करनभे स- 
सथ होता है, वोही सचे स(हसीक गिनाये णाते है; पार्तिे €१५ (का 
डबानिवाडी कायरता छोड़कर हरएक भुभुम्लुकों उत्तम साहसीकंता। 
धारण करनी ही ओष्ठ है. ऐसा करनेसें सब मलीनता द्‌६ होकर 
' स्व पर हितद्वारा शासनोच्ाति होने पावे. अहो। कब प्रोणी काय- 
. रता छोडकर उत्तम साहसीकता आदरेंगे ओर उस द्वारा रेप परकी - 
उजाते साधकर क्र परमानंद पद आप्त करंगे | ! तथास्प॒- 
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३३ आपात वख्तभी हिम्मत रप॒कर रहना- 


'कष्ठफे समयभी नाहि'गत होना नहिं. जों महाशय थैये धा- 
रण करके सकर्के सामने अडजाते है अथोत्‌ वो बरूत प्राप्त होने+ 
परभी उचम भयादा उछंघत नहिं; मगर उलट उत्तम नोौतके घोर- 
- जो अवर्दवन करके रहेते है, तिन्हरका आपात्तिमी संपात्तिर्ष होती 
है. शब्रुभी वश होता है, वो धमेराजाकी हत्राफिक अक्षय कीर्ति 

ध्यापन करेके ४ गाते शाधन करते है; परंतु जो मनुष्य प्रेसे व- 
रुतमें हिंःभत दारकर अपनी मर्यादा डछ॑घन करके अकाये सेंबन- 
क९ मलीनताका पीषन करता हैं, वो इस जनतपभी निंदापात्र हो 
पापसे लिप्त हो परजभी आति दुःखपात्र होता है. 


३४ प्राणांत तकभी सनन्‍्माभेका लाभ नहि केरना 


ज्यों ज्यों विंषकी सज्जनोंकों क४ पडता है त्थों त्यों, छुपणे 
चंदन और उस [ गने | को तरह उत्तम बण, उच्प सुपंधि और 
उर्ाम रस अपण करत ६; परतु उन्हाका मात [बकतत ६(+१र ठा- 
कापवादक पात्र नाहँ होती हैं. एसा कठान करण।[ करके डउप्रप थश 
उपाजन कर वो अंत सद्तिभामी होते 
३५ बभव है हाजानेपरभी यथीचित दान करना« 
चंचल लक्ष्मी अपनी आदत साथेक करनेकों कदाचित्‌ स- 
डक जीय तोभी दानण्यसनी ' भन थोडेमेसभी थोढा दनकों शेभ 
अभ्यास छोड देव नाहि, पैसे शुम अभ्यात्तके: भोगस कीचित्‌ म- . 
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दान छाभ सपादन होता है. यावत लक्ष्मीभी तिनके ५न्थर्से खीं- 
चा३ 6३ स्वथपेष आ मिलती है; परंतु खड़ुकों धारापर चलने जंसा 
यह कठीन #व साहसीक परुपही संबन कर सकती है, 


'३६ अत्यंत राध स्नेह नहि करना... 

स्वायनिष्ठ संबंधी जनक साथ राग करनाही सुनासिव नहि 
है. जिसके संयोग राग धारण कर सुख मानता हे तिस्केही वि- 
योगछें दु।लभी आपही पाता है, इतनाही चहि लेकीन संबंधी ज- 
नवी स्वार्थनिष्ठता समझ जानेपरभी दुःख होता है, वास्ते ज्ञानी 
अनुभवी पुरुषोंक प्रमाणिक लेखोंम प्रतीति रखकर वा साक्षात्‌ अ- 
शुभव-परीक्षा करके तेसा स्वाथेनिष्ठ जगतमें रागही करना रायक 
नहिं है. तिसमेभी बहोत भयोदा वहारका राग-रुनेह फरना सो 
- तो प्रकट आविषेकदी है. क्योंकि ऐसा करनेसे अंधकी माफिक 
कुछ गुण दोष द्खकर निश्चथ चहि कर सकता हे. युं करपभी रोग 
करनेकी चाहना हो तो संत सुसाधुजनॉके साथही राग करो कि. 
जिरसे कुत्सित राग विषका नाश कर आत्माकों निर्विषता प्राप्त 
होय. अन्यथा राग-रंगरस अपना स्फाटिक समान निमेर स्वभाव 
छाडकर परपसतुम वधन कर जीव अन्र परत दुःखदाहे। भोक्ता होतह 
है. रागकी तरह ६५भी दुःखदाइही है, 


३७ वलछ्मेजनपरभी वार बार युस्सा नहि करना 
आपसे प्रीतिकी धान होती है, कोपसे वछ्ठभजनभी अभिय 


६९, 


डो पढ़ता हैं, कप वशवर्तती जीव कृलाकृत्यका विवेक भूलकर अ- 
कुत्य करनेकों भवपेते है, वास्ते सुखायिननोने कृपायेवश होकर 
अखन्यवा आदरक कबामी उचित नीोतिका उल्लंघन कर रव प- 
रकी दुःखसागरम डुबाना नहिं. 


कि | 
श्८द वृद्धश बढ़ीना चाह. 
कलह वो केब७ दुःखफादी भूछ है, जिस मकान हभशां कू- 


आह होता है तिस्त मकानपेसे लक्ष्मीभी पछायन हो जाती हैं; वास्ते 
चून आबे तहांतक तो कलेश होने देनाह नाहै यू करन परभी यदि 
चलेश हो गया तो उन्‍्कों बढ्ने न देते खतम-शमन कर दना« 
छोटा षड़ेके पास क्षमाँयंग ऐसी नीति है; मार कर्भी छोटा अपना 
भुमान छोडकफर पके अग्रार्डी क्षमा न मेंगे तो बदा आप चछा 
जाकर छोटेका खभावे जिससे छों2का शेरमीदा होकर अवश्य ख- 
सना और खमानाही पड. क्लेशकों बंध करनेझे लिये “ क्षमापत्रा 
सखप्तजामनेरुप जिनशासनकी नीति अत्झतभ है, जो मद्यशय पो 
भाफिक वत्तेन रखता है तिनकों यहां ओर दूसरे लोकमैंभी सुखकी 
आएं होती है, और जो इस्से विरुद्ध पान चला रह हे तिनक 


राव छोकम दुखी है 


' ३९ कुल) नहि करने. 
' जता संग हो वैसादी रंग रूगता है. ! यह न्यायर्स नीचकी 
सोचत या बुरी आदतबा७ लोगोंकी सोबत करनेते हीनपन आता 


# 
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है. और उत्तमकी सोवतसें उत्तमता प्राप्त होती है, क्यों दूषेनदीं 
गेभाका शुद्ध भव पानीभी खरे सभुदरम मिलनानेसें; खारा नहिं _ 
होता हैं? अवश्य होता है | तस्रेही अन्य अपविन; स्थरूसे आवा 
हुवा पानी भैंधाका पषित जलूमें मिलनेसे कया गेंगाजणके महा- 
त्मथकों प्राप्त नहि करता है ? अरपत्त, वो गटरका जल हो तो भी 
भंग समागमस गेमजलरूदी हो जाता है! ऐसा संतति महार्म्य 
समझकर थ्यान ससुण्यक। स्‌ षथा कुतग छोडदकर हर हमेश | सु- 
संधतिही करनी योग्य है; क्योंकि- हानि कुसंग सुसंगाति राहु 

 $संभातियें हनी और सुसंगतिमें छाभ ही मिलता है !! 


४० बालकरसेभी (हित वचन अंभीकार करना. 


रतादि सार बस्तुआंको तरह हितषचन चाहे वहांस अंगी- 

कौर करना यही विषकर्॑तक। लक्षन है, ज्ञानी रुप शुणोंकीशे 

मुख्यता मानते है. अवस्थार्स छ होन परभी सदगण गरीए्ठकों 

कि अरे ञु वेज एटिय [अप ३ ७ # किक 

शुरु मांचते हे, आर वर्याएछुका गणारक होनस षालकपत्‌ भानतें 

गरिनदे है, ऐसा समझकर विषेको सज्जन सुणमात्र अ्रहण करनेकों 
सदेव आभध्षख रहेते है 

३ 6. 0 9९ 
8१ अन्थयायश निवेत्तन हनिा- " 
समथुद्धे धारण कर राग रोप छोडकर स्वत निः्पक्षपांत- 


पासें बचना यही सदशुद्धि भात्त होनेका-उत्तर फल है, ऐसा सम- 
< झकर सत्यपक्ष स्वीकारना सोही परमाथे है. ऐसा वर्ताव चलछाने- 


रू, 


मंद्दी तत्वसें स्वपरादिण रहा है. लोकापवादपतमी परही ओर शा- 
सनानाते ईसा भकारतस हाँसिल कोइ जाती हें; रव्ृ्पम नड्स्तास, 
सच्ची [एम्पत एवर्क न्याय मार्भ अगीकार किय मर जंविका क- 
बीमी ध_क्तता होतीदी हि. ऐसा समझकर सथीने जनका सवृता। 
न्‍्यायकाईी श९ण रुता उाँच॑प॑ हें नाकमे दम आ जांच तेकभा अ्‌< 
नीतिका मार्ग स्वीकारना अयेष्य है 
कै क-] को आर] 
४२ वेभवृक वरुत खुमारों नहि सखपर्ता: 
थूर्ष पुण्य योगसे संपाति प्राप्त हई हो, पो संपोत्तक बच्त अ- 
इकारी न होते नम्र होना सोश अधिक शामारुप हैं, पा आम्राद 
हक्ष भी ५७ प्राप्तिके- दर्त विशेष नश्नता सेन नोहे करते है ! 
क नम्र होते हैं! जास्पे संप्तिकं वरूत नम्न होनाहीं योग्य है. 
नहीं कि स्वच्छदी पत्तफर भसद॒म खीचाकर ठंग मिज्ञाजी होना« सर्पर 
पिफे समय मदांध होना यह वेडा पिपोत्तकाई। पन्‍नह हैं | 


४३३ निषेनताक वरुत खंदभी न करना. 


पूथेकृत कर्माठुसार श्राणी मातकों छुख ढुःख होवे तेसे सम 
[वषम सैयोग मिल जाय पो भी शैसे समयमां कमका रवरुप सोच- 
कर हपें-उन्माद या दीनता न करत सममावसहा रहकर श्थीन- 
सुज्न- जनाने शुभ विचार हत्ति पोषण कर सभये घमंचातका भाँविं- 
सें था हिम्मतर्से सेवन फरना योग्य हैं, पाहट अ३2|भ कप्ने करन 
बर्त भाणी पीछे मुहे फिशकर देखते नह है, जिसके पारिणामर्से 


ज्र्‌ 


अनंत दुःख वेदना सहन करें हुवे पो जास पाते है. अैश्धभ-निध- 
के करके अपने हाथोंसे मंध लीये हुवे दुःख उदय आनसे दीनता 
करनी सो केब७ काथरता ही कही जाति है. दुःए पसंद्‌ पडता न 
हो तो दुःखदायक निम्रकृत्योस विचार कर-पथ्चाताप कर उन्तर्से 
अलग हो जाना, जिससे तेसे दु।ल विपाक भोगन पड़ही नहिं; प- 
रंतु एवके कीये हुवे दुष्कृत्योंके थोगसे पडा हुवा दुःख सहन करते 
द।न हो खदनीब॑पाद घरना पी कचकलछल हो आवृवकतास दूसरे हु- 
०कत्थ +९ना सो तो प्रकट दुःखका मांगे हैं 


3४४ समभावस रहना 

जो महाशय सुख, दुःख, मान, अपमान, निदा, रुतुति, स- 
घनता, निधनता, राजा, रंक, कंचन; पथ्थर तृण और माणि वा 
नारी और नागनकों अगाडी कहे हपे सदपिचार मजव वरान,र- 
कर समान गिनते हे ओर उसमें मोह प्राप्त नश होता है, थाषत्‌ 
तिनकों केबल कमंषिकाररुूप निमित्त भूत गिनकर मनमे विषमता 
न ल्‍थाते हमे पिषाद रहित सम बुद्धिसेही देखते है, तसे सदाविचा- 
रत विषेकर्षत-सदगुण शिरा्मणि जन समछख जअवभाह-कर धर्म 
आराधनर्से अवरेय स्वकार्य सिद्ध करत है; परतु जो अज्ञानता के 
जोरसे-धवक विकर मनसे विषम वरेन फरते है, दप खेद परे 
आप मतस डलटे चलते है सो तो क्रीड- उपायसे भी आत्मकाय 

“ साध चह। सकते है, 


७३ 


हे किक बिक 
४5९ सपकेच उण समते फहन[« 
सचे सेचकंफों पत्वक्ष प्रशंधा करने ७छ हानि चहीं किन्तु 
'छाभही हैं, उत्साहकी हर्द्िकि साथ वो छरुत सवाभि भक्त हो जाता 
है, आर तेसे नहिं करनसे कंदावित तिश्रकी अ्धे। मद होने 
सेवा विघुखमी हो जाता है 
४६ उुत्रवेंग अत्येक्ष प्रशंसा नहिं करना. 
इन ये। शिष्य चाहे बेसा सद४णी हो, तदषि तिसकों समश्ष 
भशेसा नाहि करनी सोही उपप नीति है, पिच. विनवादि उत्तम 
भशण चढानेका वो रस्ता है, वास्यावस्थार्भ अच्छे संस्कार आाप्त शे 
ऐसी फिकर रखनी वे माता पिता ओर शुरुकी फर्म है. मबर 
शुण भात्त हुप पिता मिथ्या मेशंसास अभिमानपम आजानसें कदा- 
इचत्‌ तिनका जन्म विगडता है. ऐसा समशकर तिनकी पारिपक 
. स्थिति होगाने तक विचार विषेकर्स वर्चचा, मिरुसें पेसा सदविषेक 
शीखकर पुत्र, एसी, शिष्य वा शिष्या अपना जन्म सुखपूवक 
सुधार सकता है. ५नादि समप्त भाता पितादिकर्मी अपशब्दादि 
आविवक यप्नस त्वांभ दना- ह 
9७ आफ) तो प्रयक्ष 4। परोक्ष भी प्रशंसा. 
बरनीही नहि.- 
स्वीका स्वभाव तुच्छ होनस अपूणता बताये त्रिधर नि २६ता५ 
चाप चाह पस्ीी शुणवती स््रीहोंतोभी मनमेंही सभझ रहना- 
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त्रीकोमी पति तफ॑ विचीत शिष्वका मोफिक पिशष चस्त होनेंको 
आवश्यकवा है. अपना पातित्रत तबही यधाविधि समाझा जाता है 

चतिकसी ख्रीवते तफ उचित शढुपता अपश्य रखना चाहिये. एस 
एक दूसरेकी अशुकूछतासे ग्रहयंत्रके साथ पमयंत्रभी अच्छी तर 
चल सकता है. तिस विगर दोनु यंत्र बार बार बिगड़े या रुकजात 
है. अपशन्दादि अपमान त्याथकर ख्ींका अपनी तरह थे चाहकर 
दतेना. स्व॒दारा संतोषि पतिकी तरह समशदार ख्रीकोंमी अपना 
पत्ितषत अपर4 पालन करना: जसें स्वश्रेषपूषक स्व संनिभी उधारने 
पात्र पस् क्ती भर दनुन सप सताप पूषक स्वप्न सप्तम -सदन 

रात्प+ रहना चाहिये. जेर्स आगेके वरूतमें अपना पवित्र शील- 
भूषणसें भूषित बहोतसी सती शिरोमणियाँन अपना नाम अपने: 
अदभ्मनत चरित्रस॑ असिद्ध कीया है, पेस अवीभी सुविवेकों भाई 
और भगिनीयें पावन शीछ रत्न धारनकर सुशीरूता योगसे भा- 
ग्यशाली होचाही योग्य हे 


४८ प्रिय वचन बोलना. 


दुसरे मनुषण्यकों मिथ झागे ऐसा सत्य और हितकर वर्चन 
बोलना. प्रसंधोपात विचारक॑ कहा हुवा हितमित वचन खामर्न 
बालेकों प्रिय होपडवा है. बिना विचारा, ओर विधरक। 'कंणेके- 
डक भाषण कभी सच्चा हो-तोभी अप्रिय होता है, और मौठां, भष 
रहित, विवेकपूवेक विचार समयोजित बोलछाहुबआा बचन बहेत 

< प्रिय ओर उपयोगी होपडता हैं, मधर उरस्से विपरीत बोरूना अ-. 
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हिपकारी होते है. जो झोकभिय होनकों चाहते हो तो उक्त वि- 
बक समालके घमका वाध न आधे पेसा निरण भाषण करना 
शीखो. तैसा समथीषित विनव वचन वशीकरण समान समझना» 
कह्द|भी हैं कि “ एक बोलवो न शीरूथो सब शौख्यों गयो रस !! 
४९ विनय संवन्त करेना चाहिये. 

नम्रता, फोमरुती) भढुता पेंगेरे पर्योयवाची शब्द हैं सा सब 
विनयकेंदी हैं, विनय सब गुणोंका बश्याथ प्रयोग हे. विनयसे श- 
जुभी वश होजाता है, विषेक्स ४ाणिजनोंका कीबाहुबा विनय 
ओअछ्ठ फल देता है. ओर विनय विगरकी विधाभी फलीभूत नहि 
हापी है, है 

५० द|न दना. 

लद्षीवत होकर सुपात्रादिकों विषेक्से दान दना सोही ल- 
ध्मीकी शोभा वा साथेकता है. पिषेकपूवक दान देनवालेकों ल 
क्ष्मकता व्यय कीये हुवेभी कुपेके पानीकों तरह निरंदर पुण्थरुप 

मदनीस बढती होती जाती है, विवेक राहित पचसे व्यक्षना५द4 

उदादन पालेकी लक्ष्मीका तत्वर्से हाद्वि विनादी तुरत अंत आजाता 
है. सूम-कंडुसकी लक्ष्मी कोइ भाग्यवान्‌ नरहीं झ्ुक्तता है व्यथ 
करके लाभ प्राप्त करता है; परंतु ममण शेठकी तरह तिनसे एक 
दभडीभी शुभ भागेमें खर्ची नहिें जाति, ओर न वो बिचारा ति- 
सकों उपभोगमेंभी लेसकता; पुवेजन्भमें धर्मकार्थक्री अ5२ गडबड 
डालनका यह फर समझकर दानांतराय नहि करन।« 


जद 


५१ दूसरेंके छणका अहण वरना- 
आप सद्‌ गुणारुछत हो तदपि संत साथु जन दूसरेका' स- 
दूशुण देखकर मनमां भश्ुदित होते है. तोभी सज्जनोंकी आंदरके - 
सदशुणोंकों देखकर असहनताके लिये जन उल्टे दिल दुख 
पाते है-द्विगीर होते है और अंतर्म दुधकी आं<२ जंतु ढूंढने मु- 
जब तेसे सदधुणशाली सज्जनोमेभी मिथ्या। दोषारोपण करते है. 
ओर जूंठे दूषन लगाकर महा मलीन अध्यवसायसें बाषले ऊुपेकी 
तरह बुरे हालसें धृत्सु पाकर दुगतिमें जाते है, अभृवकी अंदर 
वबिप शुद्धि जैसे सदशुणोंमे ओगुनपनका मिथ्था आरोप कबीमभी 
हितकारी नाहिं है ऐसा समझकर सुश जनकों गुणही ग्रहण करना 

ओर सदभुणकी मशंसा करनर्व। अवश्य आदत रखनी- 


५२ ओरलरपर बोलना- 


उचित औसरफी भाप विगर बोरूनादी नहिं. अपेत ओप्षर 
आस हो तोभी भरंग-भोका समालकर असंगराइबाथी थोडा और 
मौठा भाषण करना- विन औओसर और ह॒दस ज्यादा बोलने झो- 
कंपिय कार्य नाहे होसकर्ता, मबर उखूटा काये पियडता है. ऐसा 
भशेफेर हरहमेश[ सा हिंपकारी ओर थोडा-मतलब॒ज़ितनाही 
बिपकर्स भाषण करनेकी द्रफार करना: प्रश्न॑ंणके सित्रा बोलनवाल। 
चेकलादी, दिवान मसुप्यमें गिनाया जाता है, यह रब यादीम 
प्खनी | 
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पु३ खुल दुर्जनकॉमी जनसमाजपं अंदर योग्य 
€- गान देना. 

सिरों लिखित नीति वॉत्रृ4 सज्जनोंकों अत्थुपथोंगी है. 3 
नौतिक उल्पनर्स कचित्‌ विशेष हाने होती है. दोजन्य दोषफे 
मफपरस खलगन स्हामनवालकां संतापित करनमें बाकी नाहि 
क््र्प्ता हे, 

2 
५४ रथ पर [परशपतीस जानना: 

हिवांहित, कृल्थाकृप्य वा वरावलका विवक४नक स्वश्वाक्ति दें- 
. शैकाण मानादि लक्षमं रखकर उचित प्रवृत्ति करचेबालेकां हित 
अन्यथा अहित होनेका संभव है, वास्त सह्ा-विनशोचे काम 
नहि करनेकी आदत रख कदम दर कदम विपेकस वतनेकी जरु- 
रेत है, सद्विविकपघारी ( परीक्षापुवक प्रवृति करनेवाले ) का सक- 
' लय सिद्ध होता है. 

पु मं ते नहि करना. 

कामन, टीना, वशीकरणादि करनों करानों ये सुकुछीन 
जन्म भूषण नाह हैं. वार्त देने जहांतक तेस पातस 4९ रहना: 
ओर प₹क। मंनभेद करना नहि-कोसाोंका भेद कोौसीका कहंता 
भाह, ओर गुफत वात जहां चढती हे वहां खड़ा ५६हना नहि, 

5५६ दूसर पीरायंक घर अकला नहिं जाना- 
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यह शिंट्टठ नीते अचुसरनेमें अनेक फायदे है, ३९स' शील- 


जद 


ब्रतका संरक्षण होता है, सिरपर झूंठा-कर्लंक नहि चडता है; याषत्र्‌ 
मर्थादाशील गिनाकर लोगोंमें अच्छा विश्वासपांत्र होता है 


५७ पइ हुई प्रताज्ञि पालन फरना 
अव्बूल तो परतिज्ञ करनेकी वरुतही पूण वार कर अपनर्स , 
अव्बल्स आखिरतक निभाव हो सके पसीही योग्य (वनस्तक 
चेसी ) भतिश करनी चाहिये. ओर कभी उत्तम जनने पतिज्ञा 
करली तो योग्य अतिज्ञाका प्रयत्नपूषक पान करना नाकमें दम 
जानेतकभी ख॑डित नहिं करनी, विचार करके सपश्षपूरेक कोइ 
हुई लायक प्रतिजञ सोहदी सल ओर शभ प्रतिज्ञा .गिनीजाति है- 
तेसी सल ओर शुभ प्रातिज्ञसें १४४ हुए मनुब्य अपनी प्रतिशकों 
खोकर अपवादके पात्र होता है, अविवक न होन पाते ऐसी हरदुम 
फिकर ज९९ रखनी, योग्य है. योग्य विषारपृपक कीइ हुं३ भतिज्ञा 
आणकी तरह पालनी ये दरेक विचारशीर छुमु॒प्यकी फल हे- 
सचे सतर्व4॑त पुरुष तो स्वप्रतिज्ञाकक आणसेमी ज्यादा प्रिय ग्रिनकर 
पूण उत्साहसें पालन करते है. फ७ निषे७ मनके काथर-डरपोक 
महुष्यही प्रतिज्ञा खोकर पत भभाते हैं 


ञ हर ह 
पट दास्तदारस छुपी बात न रखनी. 
जिस भितके साथ कायम दो'ती रखनेकी चांहत्ना. हो तो 
तिनस कुत्छभी पटंतरं-भेद-जुदाइ नहिं रखनी. खाना- ओर 
खीलाूना, भनकंत बातें पूछनी आर कहनी, - और अच्छी वचस्ठु 
. णरेरत हो तो देनी और लेनी ये छः मिनताके छुच्छेन है. 


जय 


५९ किसीकामी अपृभान नहि करना 

मान महुष्थर्का पहातहा प्यरा लगता हैं. साचभग अपमाचर्त 
अचुण्यका मरणक समान दुख होता हूं. यह पात्ता बहातकरक 
&९एक जनेका अनुभव सिछ हो चूकी होगी. कीसीकामी अपमान 
ने करते तिनका मीठे वचनादिसें सन्गान करेनेसे अपन और 
यूसरेकों झाम होनेका संभव हैं, गुन्दाधार मतुप्यकों भी अपमेछना 
करने करते तो मीठे मधुरे वचन यादि तिनकां तिनके दोपक॥ 
रेबरुप पहिले अच्छे प्रकार्स समझाया जाय तो पह्चेत करके पुनः 
अपराधे-गुन्दा करना छोददेता है. मुदुता यह ऐसी तो अजत 
चाज हू ।कतनस दज जसा माच अईकारभा प्र जाता हैं. 
यह प्रभाव [बवैचय शुणका है; वारुत दूर नि «रूख उपाय 
छाइकर बह अगवब गुणकाहां घाटत उपयाग करना ुच्त्त है 
शेसा करनस अपना काये बहोत स्हेछाइसें पार हो सकता है 

६० अपन यरुर्णोंकाभी सर्वे नहि करना, 

उच्म जन भय नहिं करते हे सो एता समशक९ नि फरते है 
पक्के गे करनसे भुणकी हाने दोतो है, संपूर्ण शुणवंत, शानी; ध्थानी 
चा मौनी सभुद्वी। तरह गंभीरताबंत होनसें भर नहिं. करते है 
'फ७ अंप्रर्ण जन होते है-सोही अपनी अपूृणत। जाहिर करते है 
- अपना पढाई कफरेचनस प्रानदाका प्र सहजहाम आजाता हें, प्‌- 

(निदाके बड़ पापस, सत्र -शुमान करनेतरारुका आत्मा छित्त होकर 

मलन होता है, जिरत मिरऊहुप शुणोंकरीमी हानि 
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बय परणाोक। भापिकालय तो कहुचाहा क्‍या | जटा गांठको म- 
डीभी शभणाती है तो नथा लाभ होनेकी आशाही कहांसे छोय ! | 
एसा समझकर छुश् जन अपन मुखस अपना पषडा३ वा दूसरका 
लघुता करतही नहि- 

८६१ धनमेंभी हे नहि स्याना- 

४ बहु रना वर्ुंधरा  पूथिवोोें बहोपर्ते रत्न १३ है, ऐसा. 
समझकरे आपभी शि४्ट नीति विचारकें आप तेसी उत्तम पंक्तिके - 
अधिकारी होनेके लिये प्रयत्व करना. जहांतक संपूणता आजायें 
चहांतक स्चीतिका दृाजबन कीये करना दुरस्त हे. यदि किचित 
भी मंद पडकर मनवरे छूट्टी दी तों फिर खराबी तेसीही होती है 
अल्प गुण प्राप्तिमही मबकों दिभागदार बनानेस गृणकों हृद्धि नहि. 
होती है. बहतही गुणोकों प्राप्ति होनपरभी जो महाशय भव 
राहित प्रश्न चित्तसें अपना कपेन्‍्य कीया करते है वो अंतर्मे 
अबर्य अनंत गुणगणारंछत होकर भोक्षसंपदा पाप्त करते है. 

चर ( ; 

६२ पहिछ उंगम; सरल फार्थ शुरु करना. 

एकदम आकाशकों वगरढागैरों करने जेशा न करते अपनी 
भुजाश-ताकात याद कर धीरे धीरे काये लछाइनपर व्याना, 
सोही स्थानपूनका काम है. एकदम विगर सोचे सिरपर बढ़ा 
फामि उठा कर |फर छोडदनका वरुते आजाय और उलठा छ- 
छोरुवाषन वेंबकूफी सरदारी लेवी पड़े उससे तो समतासें काम 
झूना सोही सबसे वह१र है, 
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६३ पीछ बडा काय करना 
काययका स्वरुप समझकर समतासें वो | किये वाद चित्त 
उत्साह्यादे शुभ सामग्री योगपें अके का्येकी सिद्धिके लिये पुर 
प्रथर4 करना- ऐसी शुभ नीति क्राथ कंरतमें अध्यवक्षाथक्री वि- 
शुद्धिस उत्तम राम प्राप्त हीता हूँ, 


६४ ( परंतु ) उप्क५ नहि. करना 


शुभ काये समतासें शुरु करके, उनको निविप्नतासें सभापति 
हो ने बादभी अमिभान या बेडा३ जेसा ऊुच्छभी करना नहि. 
भेनमें ऐसी श्रद्धा-समझ् दथाके कोश्मी काथ काल, स्रभाव, नियर्ति 
पूलेक्भ और पुरुषाथ ये पांचों कारण भासे हुवे विधर होतवाही 
नहिं, तो वो पांचों कारण मिलनेसे काथ हुवा उर्सा थ्वे काका 
करना चाहिये? क्यों कि काये तो वो कारणेनि कीया है. वास्ते 
भर छोड़े काय सिद्ध होनेसे श्रेद्धा-टठताँदे विषेकृ्तें नश्नपाहीं 
घेारण करनी 6ुरस्त है, वेसे छुनश्व विषकी जने जयतवूके _ अंदर 
अनेक उपयोगी शुभ काये कर सकते है. ....' हे 


६५ प्रमात्माका प्यथान फरना 
चबाह्यात्मा, अपरात्मा आर परमात्मा एस आत्माक तान 
भकार है. शरीर कुटंषादि बाह्य पस्तुओम व्याकुछतावंत होरहा 
हुवा वाह्यआत्मा कहा जाता हैं. अंतरक भावपर वेक जप्रत हानस 
जिस्कों गुण-दोष, कृद्यारुत्प, लाभाठाभका भान-शुद्धि ३ हो, 
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रुप परकी समश पड १३ हो, ज्ञानादि गुणमय आत्मा सो में हूं 
२ ज्ञानादि उच्म शुण संपत्तिही मेरे सिवाय शरीर, कुंडंष) पन; 
धान्यादि सब धुर्दगलिक वस्तु हैं ऐसा समझ्नर्भ आप! हो वी 
अतरात्मा कहायावा है, और जिसने संपूर्ण विवेकर्स माशादिं 3७ 
अंतरंग शतुअका सबेधा उच्छेद्‌ करके विभर फेषल श्ञनादि 
अनंत आत्मसंपत्ति हाथ की हो सो परमात्मा कहृजाते है, पहि- 
रात्मा, परमावाका ध्यान करनेमें नाखायक है ओर अंतरात्मा 
खायक है. अंपरात्मा, परभात्माक्ा पुष्टालंबन्ते ६४ अद्ध/-विपेक 
भापत९ आपही परमात्मपद्‌ भाप्त करता हैं; वारुपे मोर्ठ साया छोड - 
कर छुफ्विकस अंतरआत्मापन आदर आत्ार्थी जर्नोने परमात्माके 
व्यानक। अधिकार-योग्वता माह कर निश्रय चित परमातपका 
पद भाप्त करनेकों प्रदत्न-सेवन करना योग्य है. जन्म, जरा और 
भृटउरुप अचतप दुरख-छउपाच धुक्त सवज्ष प्रमातता हांष है; (तचकों 
तन्मय ध्यान योगस कीट अमर न्याय अंतर आत्मा परमात्म 
पद्‌ पाता है. अनंत ज्ञनादि अखंड सहन समृद्धि पृकर परमानद्‌ 
छुखमें मथ हो २६वी है. तेसे परमात्माका अक्षय खुखाये आत्मार्थी 
जनोकां हमेशा शरण हो | तेसे परभात्माद्री भाफिरुप कप्पषद्धी 
अन्य आियाक भवदुःख दूर कर भमनेच्छा पूर्ण करो! यावत 
भव्यचपर ३७ ध्यान पाकर. भवभवकी अबणा भागभकर संपूर्ण 
निरुपाधि मीक्षछुख स्वाधी्न कर अक्षय समाधषिमें लीन रो ! | 
धद दूसरेफीं आवग्माक समाच जानने! 
समरत जीवर्मि जीवत्व समान है, ऐसा समझकर सबर्की _ 
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अपने जेसा गिननां- इंतभाव छोड़कर समता सेवन कर किश्षी 
जीषर्को दुःख न हो वेसी यतनासें वत्तेन चलाना, चीदीसें हाथी तक 
सव्‌ जीवित सुख चाहता है. राजा, रंक, सुखी, दुखी, रोभी, 
ईनिरोगी, पंडित, भूसे सब निर्विशेष-समान रीत हें छखकों अर्थी है. 
अभाए प्रवेन या स्वच्छंद वत्तेन्से कोइ जीवकों सुखमें अंतराय 
करनेसे थो प्रमादी या स्वच्छेद्री पाणी वाधक कर्म बांधवा है. जिसका 
23% फछ तिनकी अशुम कपेके उदय समय अवश्य सहन करना 
पडता हैं; वारते शास्रकार फहते है कि।- 


ध 5. 4५ हो कप 6 ्र 

४ बंध समय चित चतिये शो उदये संताप 
इलादि बोधवचनोंकों लक्षत रखकर सुखार्थी जनकों सेत्र 
समता रखकर रहेना योग्य है. भेनी, प्रमोद, करुणा ओर मध्य- 
स्थभावकी भाभिभी ऐसेही हो सकती है. जहांतक ये सेत्री व: 


आपना चतुष्टयका आादुर्भाव-डदथ हेपा नहि. वहांतक शिवसंपदा 
चहोतही ६९ समझती, 


६७ सुग देष नहि करना, 


पंधष, स्नेह, आमिष्व॑ध ही । राभके पया4 शब्द हे, ओर द्वेष, 
सत्सर, इण्यो, अत्था निन्‍दादि रोपके पर्याय है, सफटिक रन स- 
सान निर्मल आत्मसचाकों राय हेषादि दोष महान. उपाधसिरुष हो- 
चेसे विवेकतत जनोने यत्वर्स परिहरने योग्य, है, जहांतक महा 
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उपायरुप ये -शगदेषादि दोष-दूर होने नहि वहांतक कवीमी आ- 
त्माका-शुरू रुरुप प्रकट होसक्ताही नाई, वो रागाद कर्लक सवधा 
2८९०-६० गया के तुरतही आत्मा परमात्मा पद पाता है. वार प- 
रमात्मपदके कार्मोणनोंने शझभ॒भूत राग द्वेवादि कूंकः सर्पया दूर 
करनेका ६ढ भयप्न करनां जरुरी है, यतः- 


“ शग ढष परिणामडुत, मनहि अनंत संसार 
तेहिण राभादिक राहित, जानी परमपद सार- ” 


| सथाधिशतक, | 
तथा ये कमंकडक दूर करनके वस्ते संक्षेप्स बालजीवोंक 
हितारथ अन्यत्र भी कहा है किः- 
' शुरू उपयोग न समता धारी, ज्ञन ध्यान 
भचोहारी; कस कछकर्षग ६९ निवारी, जोव १६ सिव- 
नारी, आप रपमापम रे अवधू सदा मशनमें रहना 


रेव्ादि रहस्वभूत शानके पचनॉकर्ग मोक्षार्थी जीवॉका परम 
आदर करना योग्य है, जिर्त सब संसार उपाधीसे सव वरहसे 
४ होपर परमपद्‌ त्वरर्से प्राप्त कर सके, सर्वेज्ृमापित सद॒पदे 
शुका यही सारपत्व हे, 5४ पन त्यु 4ैपसे राग द्वेप भ७ सर्वथा दूर 
कर निमल हू जीनी- सग 8 मठ संपधा ५६२ दे मानस आ- 
प्माकों शुद्ध पीतराग दक्शा प्राप्त होती है, वेसी शुरू पातराग दशा 
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सोहदी परमात्मा अवस्था है. वो हरएक मगोक्षार्थी सझानोंकों राम 
हपाद मलका सबंधा परिहार करके-सद्रिविक- बलसे भाप्त करनी 
ही योग्य है. उक स्वेज्ञ-डपदेश रहृस्वकों समशकर जो महाभाग्य, 
राव पीतिसे स्वहृद4म धारेंगे वो छाविदेको सझयनकी ,समीपमें शि- 
चभ्ुख लक्ष्मी स्वच्छा्से आकर क्रीडा करेगी: 


श्री सबरज्ञ अणीत स्थाधादशेदीकों अनुसरकें पूवाचाये म्सा- 
"दिक्रत मकरणादि ग्रेथोंके आधारसे आत्पार्वी भन्‍्योके हिताथे, जो 
कुछ स्त॒र्प स्वमाते अनुसारतसें यहां कथन करनेपें आया है, उसमें 
मातिमंदतादि दोपोर्से उत्सूज-विरुद्ू भाषण हुवा होने वो सहदय 
हृदय सुधघारकर जिस भकारतें जयबंता जेनशासनकी शोभा बद्े 
जसे अनादे आविवेक दूर हो जाय, और सदविविक जाग्रत होवे, 
जैसे दुरत दुखदायाी खछर बन छाोडकर संपूर्ण सुखदाय। श्री 
स्वेज्ञकथित स्वीतिका सदभाषस सेवन होते, जेधें ध+्थक्‌ ज्ञान 
अकाससे व्यवहार शुद्ध होने, जेत लोकाबिरुद्ू लाभस जुद्ध दूंष, 
-४% और घमेका अछे अकारते आराधन १२ अँतर्म अक्षय उुख 
संप्राप्त होवे तैसे वर्तत रखनेकों सज्जनोकी भेरी अभ्यर्थना है. ना- 
कर्म दस आजाने तक भी प्रार्थना मेध नहिं करनेकी उप्म् नीतिका 
अब कव करके सझ्यन महाशय सलका प्रथत करना नही चुकेंगे, 
उत्तम हँसफे समान सज्जनजन १णमात्रकोंही अहण कर ओगुण 
दोष मातका ल्याग करफे जर्से सत्र परकी तत्वसें उवति साथ सके 
बसे ध्यान 4+% वर्तनेवर्त अवरथ विवेक परेंगे, आशा है कि, परो- " 
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पकारपरायण सज्जनवर्ग सत्य नीतिकी उडी नोवष डारू उसपर 
अति उम्दा धर्म इमारत बांधकर उर्स्म कुव सहित नित्य विदात्त 
करेंगे. और सम्यभ ज्ञान, दशन चारित्रका ववाशफ्तित आरशाधन 
कर अंतर्मे अविनाशी पद पाकर जन्म मरणादि दुःखाका संवेथा 
नाक्ष करथा, ओर सप्ज्ञ-स्वेदर्शी होकर छोकाछोकर्ी हपतामलछ- 
कंपत्‌ देखग-वावत्‌ परम सिर्दधिदायक परमात्मपद्‌ भाप कर पूर्णा- 
नंद पिद्रप हो रहंपगे- श्प्पस्मू, 


* श्र हे 
भ्रवाद पं चक परिहार. 
2 ०-7 के २22 
४ नारस्ति प्रमाद परो वेश-” 
प्रभादक समान दूसरा कोई भी कह्या दुश्पन नहीं हैं, 
४ नास्अधम समोषन्धु+-! 
सदुद्यम समान दूखश कोइ शसचा बंधु नहीं है- 
$_७७ ञ्र्‌ 
पाचा प्रमादक शाख्रो & नाोम- 
[ आया छद्‌. |. 
मेज्ण विषय कपाया, निद्मा विंगहाथ पंचमी भाणियथा: 
ए ए पंच पमाथा, जीव पाइति संसार, 
( संबोधपित्तरी, ) 


छः 
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१ मथच-उन्माद) हे पंचद्रिय विषय गृद्धतां, रे कोपादे चार 
फैपाय, निद्र। पंचक थानि निद्रा; निद्रानिद्रा, भचणा, ध्चण प्रचरा 
और स्ववान्द्धी ये पांच निद्रा, पथा शज देश खी-और भोगन 
इन चारोंकी वार्ता सो विकथाचतुप्क कहाजाता है. ये पांचों प- 
कारके प्रमाद जीव मानकों अवश्य संसारतकंम फिरात है; वास्ते 
जगदगरु श्री जिनराज पुर्वोक्ति पाँच प्रभादर्का दूर करनके लिये 
डपदश दे गये है. 

* मदू-उन्मादकों त्याथकर निर्भदता, विषथविभुख होकर नि- 
निषयता; क्रोधादि केषायकां ताप दूर कर निष्कषायता। निद्धाका 
पराजय करके निरतंद्रता और विकथा-निकर गी बातोंफकों छोड़कर 
सप्कथा-घधमकथा, संतोपदेश श्रवण-मनचन पालनद्वारा सताताहित 
साधन के बाए) उचछुक्तः रहने के संबंध परापकारपरायण श्री 
बीतराभदव अपचर्कों बार पार बोध दूत है, ऐसा उत्तम षोध 
श्री सदशुरुकी विनयपतरक सेवा करनेवाऊरे भव्यसत्वको श्री सर्वक्ष 
कथित शाख्तद्वारा मिल सकता है अभादशइुका भार अश्षा और 
इतना भव है कि उसके पशर्म पड हुवे भाणों तुरत पैसा हितवाध 
प्राप्तती नहीं कर सक्ता हु, तो अपन आपका हित किस तरहस॑ 
साथ सके ऐसे विषम संयोगोंम संतत्तमागम मिरूना बहुत 
मश्कोल हैं, संतसमाभपद्दारा मात्त हु4 सद्पदशामतस मसभ्राद्‌ 
[बंप दर हा जाता हे कम हा जाता हैं. यावत्‌ अशुक्रमस सदु्धम-- 
सहोदरकोी बददस अममभाद शिखरपर चढ़ सकते है था पढ शर्क 
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चैसा बरूत हाथ रूगता है. जहोंसे मोक्षमहेऊ सन्पुख माछ्ूर्म छोता 
हैं, असी अम्रमचता फॉचसे भव्यचकोरेषोी अभिय होभी £ तथापि 
भप्यसस्कों भी सत्सामग्रीकी अपेक्षा रहती हैं; सप्ताभग्रीक[ 
यथार्थ राम वाधकश्ूूत पांचों प्रमादको परवशतासें नहीं ७िव। 
जाती है. उस लिये जिस प्रकार भमादपंचकर्स प्राणीवर्ध इफे 
होकर स्व धर्म आराधनेकों शक्तिभान्‌ होने उस प्रकार समय के 
अनुसार ध्यान दे संत सु साधुननोंकों परभार्थ दृष्टिसं 3प८१ 
किया है, थो लक्षपें 3कऊर प्रमाद्पंचककों ६९ कर यथा विध्विस 
स्तकारत्थकी सम| उसी मुजब चलन रखने तत्पर हो मोक्षार्थि- 
जन स्व ३ष्ठ छुख साध सकते है; परंतु प्रमादर्पचकके ताबेदार हो 
जान स्वच्छदतापनस चलनेवाले प्राणी तो यह मानषभवादि. 
दुरूम सामग्रीकों निष्फ् गुमादेकर आगे ज्यादा दु।खी होते है, 
मतरुष कि स्वच्छदवासे किये भय दुष्कृत्षक फलका आखिर उनका 
अवश्य अनुभव करनाही पड्ता है. अन्बरूसही सामालभ, हिता- 
हित शोचकर स्पच्छंदवा छोड पंच प्रभादकी अना*द करनेमें आये 

तो आगे दुःखी नहीं छोचा पढ़ता हैं, | 


प्रभादु राब्दुका अल्प छपभ खुलासा 


- सं थाने अपना, अथ यानि कांये साधनेमें, था स्व आत्मा 
व्रास्त रेषाथे साधन अन्नादर करना, ओर जिनसे अपना सच्चा 
(वार्थ नाश पावे पसे दुष्क्त्योका आदर करना, . उनपादका >सेषन 
, ऋर्नो+निषय *छ-ऊुन्प होना, कषाय कटुपित , बच जाना; बहुत 
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निद्‌ ऊनी, और स्वायमें हरकत डालनेताी पिकयाओंपेही दिन 
खतस करना वरगेरः अकाय करनेमें उत्सुक रहना; तथा उचित का- 
थम दुलुक्ष देना; याषप छातिदित सेवित सन्‍्मागें छोडकर परनी 
झुजव उन्पार्ग ६॥ अहण करना पही प्रमाद है. 


१ मद्य-सुरापान था तो कोई भी चरसेदर चीणके सेव्नस 
अपनी या अपन कत्तत्य-पर्म संबंवक भान भूछकर वेभान व- 
चभनंजीना, यादवतू उन्मत्त -सदमरत हॉफकर आहत अचुाषत पभष्टापस 
जाय पनाशक खरोब-३२ माभकां हां आदर करना, आर वसा 
ही करके संतोष मान रूना, अनी उत्मत्तताका नाम मद्च कहा 
जाता है. असा उन्गाद भ्राणीकों जन्म जन्म अमण फरवांता है. 
. ईीशरम उसकों ॥/570प्रणा कहते हैं, जिसकी सोचतर्स इन्लाच 
दीवाना ओर बेहारू वनजाता है. जैसे बुरे परिणाम जिस चीजके 
संबनर्से आबे उस चीजका सेवन” करनी ही प४नासीब है. कोइ 
भी अधिकार, लक्ष्मी या ज्ञनक मर्द्भ भी भूह्जन पडा शुल्[ “करते 
है, एक भी शर आचरण-अपलक्षण सेबनमें भरूढ्णन रुसखो अप 
रक्षन शीख लेते है, जिरस करके स्वप९की पाथधांली होनका परि- 
जाम हाथ लगता है ओर उस्तीस अधोगति पाते हैं. जेसे अपलछक्षणसें 
2९ हो ,जानके [छिय अध्यात्मवित्‌ चिदानंद्णी-%४९प५जी !मह- 
राजन फरमाय[ है कि ० हे 

द् - ८: (राग भेरक ): मा, 
विर्था जन्प गुमायो, ४रख, पिरथा जन्म (भायो, 
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रंचक सुख रखपश होथ पेतन) अपनों मूठ नसायी; 
पांच मिथ्यात्व तुं धारत अन हु, साथ भेद नहीं पायो- 
मूरस, भिरथा, ? 
कनके फॉमिनी और यहीसें, नह निरंतर झायो; 
ताहसे तुं फिरत सारोनों, कनकर्जीण माचु खाया. 
मूरख. विरथा, रे 
जन्ध जरा मरणादिक दुखमें, काल अनेत थषायो; 
अरह यटदिका ज्यों कहो थाकी; अंत अजहु नहीं आयी- 
मूरख, पिरधा. ३ 
लख चोराशीका पहयो चोछना, चर नव रूप बनायों; 
विन समाकित छुपारस चारुपों, गिनाते कोड ने गिदायो 
भूरखस, विरथा« 
ए तृ पर नाह माचत मूर्ख, यह अचारज [चत आया; 
चिदानद्‌ सो धन्य जमतमें, जिन्हें भस्से मन लाथो, 
भूरख- बिश्था. ५ 
चिदानंदजी महाशाजफे ओसे ह॒द्यपेंघक बचन श्रवेण किये 
तोभी जिंच लोर्भोका मद दफ नहीं होता है, और जो छोग बुरी' 
आदते नहीं छोड दूत है पैसे मूढात्माके कमका ही दोष समझ झुना- 
२ विषय लुव्यता-पांचों इंद्रियोंके शब्द, रुप, रस, गंध और 
स्पेस आदि विषयमें थाने योग्य दरुन्यमें आशक्त हो जाना-छंपठ 
छजाड़ वन जीना यो भाणी सानकों परिणाममें बड़ा सुकशान क- 
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रनवाल्य होता है, एक एफ इंद्रियके तावे हो रह हुवे बिचारे पते; 
अंग कुरंग, पज और मौन प्राणांत दुःख पाते हैं, तो पांचों 
'इड्ियोंक पा्वेम फंस हुवे परवश पामर आणियंके वास्ते तो 
फहना हो क्या ? उनकी तो पूरी कमवरूती होती है; तोभी मोहसें 
मूढ घन गये हुवे छोभ परिणामकों न सोचते विषय पास-पंद्मे फं- 
स+ हेरान होते हैं. वेते धुश्च-अज्ञानी जीवोंके ऊपर अधशुकापा 
छाक९ श्री चिदानंदणी भहारांजने कहा है कि 


. ( साथ अभावी: ) 


विषय वासना लागो, चेतन, सचे मारग राभरोरे; 

जप तप संयम दानादिक सव, गिनाति एक न आंध रे; 
इंह4 छुखमें जोलों ये मन, १#3₹थ ज्यी धात रे, विषय रै 
एक एकके कारण चेतन, बहुत बहुत दुख पाव रे; 

सो तो भरकर्डपणे जभदीश्र, इस बित्र भाव छूखानेरे. वे, दे 
सन्‍्मथ वश मातंग जमतेंमे, प्रषशता दुखपावे; 

रसना ठुप्व होय झख मूरख, जार पडु्य पिछता१९, , षि. हे 
प्राण छुवास काज छुन भौरा, संपुठ मध्य बंधावे रे; 

सो सरोगसइ०८ संथु्त फूनि, करटीक मुख जावरं.. वि. ४ 
रुप भनतहर देख पतंगा, परत दीपमंह जा३२; 

देखों थाके दुख कारणमें, नयन भये हैं सहाइ रे. विषय- ५ 
श्रोतद्रिय आशक्त मिरयलें, छिनमें शीक्ष कटविरे; - 

एक एक आशफ जीव यों, नाना विधर दुख पार्वेर, विषय-६ 
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पंच भवल वर्ष निंत जाकुं, वाका कहो किये रे; 

चिंदानंद ये वचन सुर्नाष, ननिन स्वभाव रहि4२- विषेष. ७ 

सर्वेज्ञ पप्तु विधयका विषयत्‌ था विंषाक फलवत्‌े भाण घातक 
कहते है. कूचे ओर डूकरकी तरह विंपयमें २७ होनेवालेका कं 
मात्र फल होता है, हँसवत्‌ विवेकीनन विषय ब[सनाक। छाडकर 
वेराग्यथाव प्रातकर सुखी होत हैं, ओर वीतरागदशा साधने के 
अधिकारी भी बोही हो सकते ६, शानी पुरुष॑ने ये मसुण्य भवकी 
बडी भारी किम्मत मुकरीर की है, उप्तका क्षण भी छाखरुपका 
कहा जाता है. पसे करिम्मतवंत भवका वन सके उतना फायदा 
उण लेनेके वास्ते श्री सबेश प्रधुकी आज्ञाका शरण लेना वहीं 
छ्षायक है. असा परोपकार शील श्री चिदानंदजी बतणाते हैं: - 


( राग भालकीाश- ) 


हैक पुष्य उदय करो चंपन, नीका चरभव आधभारे; प्रव- 
दिनानाथ दयाल दयानिधि, हुलभ अधिक बतायारे; ' 

पृ दृष्टांत दोहिला। नरमव, उच्तराध्यथने गायारे.. परत. ९ 
ओध्षर पाय विषय रस राचत, सो तो ४७: कहायारे; 

फाीग डड[वन कान विप्र ज्यों, डार मणि पिछतायारे. पूरष. र 
नदी गो० पाषाण न्यायवत, अद्ध बाद तो आयरे;।.* 

अद्धू ७भपम आगे. रही तिनकों, जिन कछु मोह घटायार. पूरव, हे 
चपंतन चीर गतिम निश्चय, मोक्षद्वार यह कायारे; 

करते फीमना देव वण को, जिनका अनगेल पायारे पूरव, 
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राहण गिरि ज्यों रतन खाण लो, गन सब यामे समाथारे; 
भहिमा मुखस बरनत यांकों, सुरपति मन शैकायारे. धूरव, ५ ' 
कल्पष्ट्ष सम संथ्म करी, आप शीतल जहां छायारे; 

चरण फरण गुन घरण महाभुनी, -मधुकर मन झोभाय।र२- पू, दे 
यह तत्त विन तिंहुँ काल कहो किस; सच्चा छुख निपायार; 
ओऔसर पा न चूर्क चिदानंद, सद(!९ यों दरसाथार- पूर्व, ७ 


ये महाशय के वचन छुनकर विपषयविध्चख हो अवश्य जाग्रत 
होनाही एरस्‍्त है. और उन उन दुए पिषथोर्मे मरजी मुजव घूमते 
हुए सन मकंट और इंद्रियल्प घोंडेका रोककर श्री जिनाश्ारुप 
सकछ ओर२ चाबुकसे कायदेमें रखकर उन्होंकां प्रशरत विषय जेसे 
कि श्री जिनपशन-पूजन, श्री गुरु संघ-साधमी सेवन और श्री 
वीतराग वचनामृत पान करने वगैरः में कुशछता पूवेक अव्णानेमे 
आवबे तो जरुर जेसा चाहिये वेधा छाभ हो सके. यानि संतोषा- 
अतवी छष्टिप लीछा एह९ हो २हे- पथास्तु ! 


३ कपाय-कषाय यान संत्तार झाभ अर्थात्‌ कष ( ससार ) 
और आय ( राम ) इन शब्दके शु७ जानेसें उसीका नाम कपाथ 
तजसे ₹रुखा जया है. सो कयेघ मान माया और लोभ मिरूकर 
चार अकारफ कपांय है. क्राध स्नेहका, मान पिनयका, माया 
पिनिका ओर लोभ श्नं सभीका नाश करनपादा हे उर्ग दर एकाका 
सं3+लन, पयार्यान, अमलाख्यान तथा अन॑तादुब वी असे चार 
चा२ भेद हैं. ओर जिवकी उत्कृष्ट स्थिति ऋमलें आधा मदीना, 


९ 


चार महीने, बारह भास और जीवन पर्कतफी है, लिनके सबसे 
अमर यथारुवात चारित, सर्पपिरति चरिलत, देशाविरति चरित्र 
और सम्पर्त्ल गुन ये आते हुन. रुक जाते हैं. ओर अनंताइुपंे 
च२; बंध हो जानेसें सम्पकत्वादि गुण सइणहींगें प्राप्त हो सकते 
है, बास्ते ऊपर कहे गये कषाथ तापकर्त दूर करने के लिए बहुत 
आारी अबन करनेकी जरुरत हे, थोडासा भी वषाय विश्वास 
रखने लायक नहीं है, अम्रि, कण और हणपी परह उनकी तफे 
बद्रकारी दिखलानेसे बढ्कर पडा भारो सुकशान करत हैं. यो 
अत केंबली धुनीओंकों भी गिरा देते हैं, तो दूसर अल्पर्भात सत्व- 
चंतोका तो कहनादी या ? ऐसा समझ फषां4-करोॉप, मान, माया 
ओर छोभ इन्होंका सर्वथा त्वाग करनेंमे ही उथुक रहना यहीं 
सुहृदय सत्पुरुषकी फण है, दुःख भी कपाय ताप है चहा पकहरी है. 
कपाय ताप दूर हो भया के राग द्वेष सर्षया सत्तादीन हो जायेंगे. 
ओर वीवराभद्शा प्राप्त श्र के आत्माम सपन शांति फलफर है९ 
बपाधि तथा जन्स मरण मय दूर हा परमानंद रुप सहज शुद्ध 
आत्म सुख प्रकट हुवा, जिनका साक्षाव्‌ अचुभव श्री वीतराभके 


पी था सिद्ध भगवानकों ही हो सकता है, दस२ ओहिक रुख 
अर्थी जनकि नहीं हो सकता है 


दर 80 3 कर कर क्र शो श्््‌ 
आधे फषायको ढू९ करनेके पारतें श्रीयशापिंगयणी महारा- 
ज॑ने कहा है फि।- 
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दोइशा- 


क्मासार चंदनरसे; सींचों [चित पिता) 

दुयावछ मंडप्‌ त०, रहो रहो सुखभित्त- श्‌ 
देता खद रहित क्षमा; खंद राहित सुखराज; 

ताम नहीं अचरिज कछु, कारण सारिखों कांज, रे 


अनुष्टप छब्‌ 


क्षमाख |: करेयरेय 9 दुर्ग कि फरिष्पक्ति 
अपण पतिपा चनिह, र्वयमेवोपशा+परपि- हि 


दोहरा. 


सान महीबर छद तुं, कर भ्रदुता पषिघात; 

ज्यों खुख सारण (९७ता, होवे चित विख्यात. ४ 
भदुता फोम कूमर्त, चजलोीर अहंफार; | 
छ्द्त हरे एक परम; अचरिजण एह अपार- द्‌ 
अहंफार परमें घरत, न रुहे निज भुण गंध; 

अहज्ञन निजशुण लगें, छूठे परहि संबंध, >> 
साया शस्व तजनेफे चारपे वाचकर्णी फहपे है कि+- 
मायासापिणी जशइसे, ग्रसे सकझ नथसतारे; 

समरो कशता जागुली,-पाठ सिद्ध नेरधार, - ७ - 


प्र 


लोभ महादोप दूर करनेके वास्ते उपाध्यायनी कहते है कि:- 
आगर सवबही दोषको, #ण धनकों पर चोर; 
व्यसन पेलिकों कंद है, लोम पास चिहुऔर,. ८ 
झामभघ उन्नत भये, पापपक बहु होत; 
धरमइस राप चह 5, २६ न ज्ञानंउचाप, श्‌ 
कंधड सवथमसरसणका, ज्यां चहा पाव पार; 
स्‍थों को लोगसभ्द्रका, रद न मध्य प्रचार १० 
डउ चारों प्रशारके कपाय संसारदुक्षके अबू मूल है-आ- 
चारतभू है उनका छंदन किये विधर संसार ए॒क्ष निमूल नहीं होता 
है. राग और ५ भी उन्हींके ही अंभौभूत है; तथापे संसारका 
अँत नहीं. 
श्रीमद न्यायविशारद फरमाते है किः- 
राग द्रप पारणाम 3१, मनहिं अनत संसार; 
तेहिज राभादंक- रहित, जानि परमपद्‌ सार, ११ 
निष्कषांयताही आत्माका सहज धरम है; तदपि उपाधि संबब- 
थर्से हो कषाय प्रभवता है, थत- 
जिम निमलतारे रत्न रुफटिक तणणी, तेम ए जीव स्वभाव: 
ते जिनवीरें रे धमे अ्रकाशियो, प्रथछ कपाय स्वमा4-श्रीसि 
तथाः 
जम ते रात रें फूलडे रापई, शाम फूटथी रे शाम; * 
पाप पुण्यथी रे तिम जगजोवते; राग देष परिणाम. श्रीसि- 


९७ 


घर न कहिये रे निश्रय पहने, जे विभाव बढ व्योधि; 

पहेऊ अंगे रे इंणीपरे भाखियुं, कम होथ उपाधि, श्रीसि: 
ज जे अंश रे नि*पाधिकपणु, ते ते जाणे रे धमे; 

सम्बक दृष्टि रे गुणठाणा थकी, जाव ७ुह शिवश्. श्रीसि. 
इम जाणीने रे ज्ञनद्शा भेजी, रहिथ आप €प९ुप, 

१९ परिणतिथी रे धर्म न छंडिये, नि पडिये भवकूप- श्रीवि. 

यह सब हितवोधका मतलव यहीं हैं कि आत्माकी परिणति 


सुधारन के लिये हमेशां निरतर अथत्न करने को जरुरत है, कपाय 
बल बंध पड जापे तभी आत्मशुण अक० हो सके, यावत्‌ फषाथका 
बि७कुछ क्षय होवे वो आत्मा के संपू्णे अनंत शुण कायम के छिये 
प्रकट होंप, यानि यह आत्माही छुद परमात्म दशा भाप्त कर सिद्धि 
मंद्रिमि जा सकें; अन्यथा नहीं. पास्ते महा बाधकभूत कपाथ चतु- 
प्कका जिस अकार तुरंत नाश हो सके उस प्रकार सबेज्ञ काथित 
पवित्र शास्राज्ञ मुजब चठनेकों दरकार करनीही योग्य है, जिररों 
उपाराचर सुख संपाति सहजहीमें संध्राप हो सको- तथार्तु ! 


निद्राप॑चक+-निदभेसें जवानेपरभी जो छुख्से जाग शफ 
उसीका नाम “निद्रा है, सशीवतसे जगा सकें वो निद्ठा निद्रा, १०६ी 
या खडेखब्ही निंद लेबे वो भचरा,” चरूते च७त भी निंद लेवे वो 
५पचछा मचा, और दिनके अंदर थादामे शोच रख्खा होवे वेसा 
दुप्करतर काम भी वनिदर्भंसे अपने आपसहीं 35 कर वही फाम 
कफ आ पीछा अपने आपसेही सो जा4, तथापि उस कामका भान 
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न होवे ऐसी थोरातियोर निंदक। नाम 'थीणद्वि! कहा जांता है 
उस अंतिम निदपे उत्कृष्ट बरदंव के जितना पर आता! हैं, वो 
भभुण्य मरकर नरकमें जाता है, यह पांचों अकारकी चिंद कंमर्से 
सक एके ज्यादे सरूप दु-खदायी प्रतीत होती है. ज्ञानी पुरुष 
डनफों सपेबातिनी कहते है. याने थी आत्मा के भणोकों नाश 
करनेषाडी है, उश्ीसेहदी मोक्षार्थीजरनोर्की डसीका विश्वाल पिलकुछ 
करनाही नहीं. महा भुर्नी जेसे भी उनका विश्वास न करते उन्तका 
उदय होतेही भयमीत होकर ऐसा पोल उठते हैः- १९ण नि: तु 
कहांसें आइ !!” श्यादि बचनोसें वो एस। बतल। रहे है फि- 
चंडेबड ४नीजनोकों भी वो तुरंत पद॑॥४ +रदेपी है, तो दूसरे रंक 
आज्ञानी मोहासक गीवोफो वाषतमे तो फरनाही क्‍या ? एसाभी 
काहचर्म आता है कि उनके एक हाथमें स्रफि ओर दूसरे हाथमें 
फांसी हैं, 3ससे जो मूढाप्मा भमांदके पश७ हुवा उनकों तो फांसी 
दुकर यमका मंदेमान कर-भारकर महा दुःखबंग मोक्ता पाती है- 
ओर जो उसीकॉही अममादरुप षज दंड्से मारनेकों तेथार हीं 
जींय तप तो उसी मारनेषालेके ऊपर भसन्न हो भुफि देपी है, 
यानि वो महाशय सब संसारकों उपाधि छोड, जन्म मरणका चकर 
छू १९ निरुषापिक सोक्षपदका अधिपती होता है. यावत्‌ फेव्ल- 
जञानादि अनंत, अक्षय सहज आत्मिक नंधद्धि हस्तगत कर उसका 
कायम सुक्ता वचेष्ग भाग्यशाली होता है. इसलिये ही कहा है कि:-- 
# घर्यो मधुण्य जोशत रहा ही अच्छा है. और पापी सोता रहे पढ़ी - 


ण 


हि 


अच्छा है. ” परमार्थ छा ही है कि निदादेषीका पराजव करने 
चाला पर्मीजन-अप्रभादीणन अपना ओर पराया अवश्य क्वाण 
चर सकता है, ओर महां प्रमादी पापी मतुण्य मदोन्मत्त हो जागत 
होनेपर भी अवश्य अधितकाही पोषण करता है. बरतें भ्राक्षार्थी 
सज्जनोका ज्यों बन सके त्यों निद्राका पराजय कर उन्हींकों नियममें 
रख रुव परहित फिक्र के साथ साध्य कर यह अधूल्य मानबभष 
सफर करन।- पथास्तु ! 


बिकथा चतुष्क-बथपि अर्यतासे राजकथा, ख्ीकथा, ओर 
ओजनकथादी विकथामें गिनी जाती हैं; क्‍यों कवि मुखग्ध जीवोंकों ब- 
हुत करके ऐसेदी बाबत ज्यादे प्यारी होनसे चिएकों गमढा देती 
है; तथापि शुरू साध्य दृष्टि शिवाय जो जो जितनी जितनी शुद्ध 
साध्यर्का छोडफर मरणी भुणन शास्त्र मयादा जाने किये पिगर 
चात बरते हैं नो यो सभी उतने उतने हिश्ससें त्रिकधारुपही गिना- 
दी हैं. इस वारतही भवभीरु गीताथंदी शाखोपदेश देने ला4क गिने 
जाते हैं. यत्षपि पर्योपदेश कथा उण्प है; तदापि उतम पन्वंतरी पथ 
जेसे हरएक रोगीके रोभका निदान संभ्राप्ति आदि तपास कर गं- 
भीरतासे उस्कों उचित औषध माना पथ्य सह त्रतणाता है; तेसही 
मिन्न भि्न रुचिबंत भव्यजीवोंके भबरोग-कर्मरोंगके नाश निभित्त 
भषभीरु भीताथे ( सुत्रार्थ इन उभवके पारसत ) दी समर्थ सिने 
जाते हैं. पेसे समर्थ भाव वेद्य भय जीवोंके भवरोगका कारण सां- 
सियतासें शोचकर उनके भावरोंथर्कों निर्मुल करनेकी शुद्धि भेर- 
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जावंत हो जो जो शवय उपचारोंसें उनको आंतर शुद्धि हो संर्क 
बेस होबे तो उन उनके वनसके बहांतक सादे और सर उपायो- 
सें अव्यलम अतर शुद्धि यानि भीतर मरूर्पी भठीन वासना 
घोडालफर पीछेसे ६९५+ भव्य सत्वकों शक्ति ४_मव उसका “ भथर्मे 
रसायण देते हैं, उनका अर्ल॑ंत प्रीतिपुबक सेवन करने पाऊे भव्य- 
जने परिणाभर्मे अगरामर रुख संप्राप्त कर सकते हैं, ओर समस्त 
आधि व्याथि उपापिसे अुक्त हो निरुपाधिक शिवसुखके स्वाभी, 
होते हैं. तथास्तु ! 


प्रमाद रुप कझहरका पियाला छुडाकर अपमाद्‌ रुप. अमृत का 


कटोरा पीनेकों भेरणा करते हु। श्री चिदानद्णी महाराज सम- 
शाते है कि 
( पद पहिणा-शाभ भेरप, ) 

जागर पटाउ | अप भ३ भोर परा, जाग, 

भया रॉवेका अकाश; कम० हु भय विफाश; 

गया नाश प्योरे मिथ्या रैनका अंधेरा... जाग. 

सापसे क्यों आब घाट, काटनी जरुर षाट; ५ 

कोड नांही मित्त परदंशम है तेरा, ज्ग्ग, २ 

अवसर बीत जाय, पिछे पिछतावो याव; 

चिदान॑ंद्‌ निहवें यह मान कहा मेरा... जाग. हे 
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( पद दूसरा. ) 
चूना है जरुर जाका, पाकों केसा खोषणा ? चलना- 
हुवा जब आतकाल) माता धवरावे बाल; 
जमजन सकर करेत मुख बोषणा;,. चलना, १ 
उशभेके बंध छूट, घु4ढ भये अपूठ; 
ग्बा७ बाल मिलके बिलोते हैं बिछोन।.. चलता, रे 
तज परमाद जाग, तुं भी तेरे काम छाथ; 
वचिदानंद साथ पाय हथा नहीं खाना. चलना. हे 
[ पद्‌ तीखरा- ] 
समझ परी मोय समन परी, जग माथा सब झूडी मोय 
" समझ परी; 
काल काल तु क्या करे मूरख ? नही भरोसा पल, एक 
घरी- जम १ 
गाफिल छिनभर नाहि रहो तुम, शिरप९ घूमे तर काल; 
अरी- जब- रे 
चिदानद यह बात 'हमारी प्यारे, जानो मित्त मनसांहि 
खरी, जय. हें 
, (पद चोथा-रांग करवा.) 
प्रचतर्म घरो प्यारे चित घरों, एवी शीख हमारी प्यारे 
अब चितम घरों; 
चोइस जीवच काज अरे नर | काहका[ छल अपंच करो वित्त, ९ 
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बूडकपट प्रद्रोह करत तुम, २ ५९मवर्से क्‍यों न डरो ? चित, 
चिदानंद ये नाहि मानों तो, जन्म सरन भष दुखभ परो. पि्त, हे 
( पद पांचषा-शाग विहांग, ) 


तज मन कुमता कुटिलकों संग; 

थाके सं कुजुद्धि उपजत है, परत भगनमें भंथ, तजमन- १ 

कहा भयो पय पान पिछावत ? विष न तजत झुजव, पज रे. 

कृउएकों क्या फपुर जुथावत ? खान न्हवावत भैंध-... तज. ३ 

खरा पया अरगना लेपत, मपड भूषण अं तज, ४ 

ज्यों पाषान बान नहिं भेदत, रातों भयो निषेभ, तज. ५ 

आनंद्धन मम कारी पंजरीयों, चढत न दूजो रंग, तज+ दे 

परोपकारपरायण श्री आनंद्घनजी वगेश तदर्शि महात्मा 
भी पुनः प्रभादविष दूर करनके संबंधर्म पचनाभृव छिडकनेके साथ 
कहते है कि 'अहो भव्यजीष | तुम श्री जिनराज अभुर्गाके चरणका 
शरण अवरूषन करों? 
( पद छह्ा-शभ अलेथा बिराष॒७, ) 

असे जिन चरण चित राओर मना, अँसे अर्हितके शुन भाओ: 

ह रे भना- असे जिन. 
उ८९ भरन कारनेरे, थौआं बनमें जाय; । 
चारो चरे चिहु दिश फिरे, बाकी छरत पछरुपे भांव रे. 

मना अप, £ 
, चार पांच साहेलीयारि, (हू मिल पानी जाय; 
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ताल दव खडखड हँसें, बाकी मुरत गगरिया सांथर पन्ता- औ.२ 
चडवा नाथ चोकमरे, झोक कर रुख शोर; | 
बांस अ्रही परत चढेरे, बाकी छुरत न चछे कड ओर रे मना, है 
जुआरीके मनम जुआर, कार्मीके मन काम) 
आनंदपन अम्ु यु दवो प्यार, श्री मगवतक चाम रे मना, भे. ४ 
( पद्‌ सातवा, राग आश्षाषरी: ) 
आशा ओरनकी कहा कीजे, ज्ञान छपारस पीजे.. आशा: 
भटकत द्वार द्वार छोभनके, दुकर आश। धारी; 
आत्म अबुभवे रसके रसिया, उप्र न कंषह (भारी, आशा, *ै 
आशा दासीक जो जाये, सो जन जगेक॑ पास; 
आश। दासी करत जो नावक, लायक अचुभव प्वासा, आशा-र. 
मनस। प्याणा प्रेम मसाला, त्रह्म अग्नि परणाली; 
तन भष्टी ओठाइ पिये कस, जागे अनुभव छाडी. आशा: ई 
अंग्रप पियाला पियो बतवाला, चिन्ही अध्यातम बासा; 
आनद्‌थन पतन वह ख७छ, देख लोग तथासा,.._ आशा. ४ 
( पद्‌ आठचा-राग आश्षावरी. ) 
साधु संभति विन केतें पैयं, परम महा रस धामरी ? साधु: 
कोटि उपाय करे जो वाउरो, अनुभव केया विसरामारि; साधु, १ 
शीतल सफर संत सुरपादप, सेव सदा सु छांथरी | साधु. 
चांछित फर् ८ऐ अनवांछित, भय संताप॑ं बुज्ञायरी, ' साधु. * 
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चंतुर विरेची विरंजन चाहे, चरेनल कमर मक देरी) 
” का बह न्‍ + || घ 
को हरी भरम विहार दिखाव, शुद्ध निरंजन चंद्री.. सावु. है 
दुव अभुर इंद्र पद्‌ चाह न, राज न काज समाजरी॥ 
संगांत धाधु निरतर पाई; आनद घन भेहारानरी..... साधु, ४ 


( पद नोबॉ. ) 


पांची थाडा एक रथ जता, साहिब इनके भातर श्रुता- पांचों- 
खेडू उसका मदमतबारा, घोडोंका दोराननहारा, पांचों, १ 
थोरे झु० और ओर चाहे, रथकों फिरिफिरि ऊवेट वाह; 
विषम पंथ चहु ओर अँधियारा, तोभी न जागे साहिब प्यारा,पां ३ 
खेडू रथकां दूर दारांपे, वे खबर साहिब दुख पाषे; 
रथ जंभर्में जाब असुज्, साहिच सोथा कछुअ ने बूशे. पा. हैं 
चोर ठभारे वहाँ मिल आये, दोचूकों भद प्याला पाये; 
रथ जंगलमें जीरण कीना, भार घचीका डउदाली लीना, पांचों- ४ 
धनी जागा तब खंड बांधा, रास परोना ७ शिर सांधा; 
चोर भगे रथ मारग लाया, अपना राज विनयजी उपायां, पा, ५ 
( विनय पिछास. ) . 
पद्‌ दंशरों. 
योग सुक्ति जाने बिना, कहा नाम धरा4 ! 
रमापति कह कक, धन हाथ न आवे, योभ. 
थोग परी माथा केरी, जगकों भरमाषे; 
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परन प्रमानंदकी, छुपी रच ने पार्ष योग. २ 
सन सवथ विन सडक आंत धा८ सुडार्प; 

जदाजू८ शिर पारकें, कोठ कान फरोतें. योग. हे 
उध्च वाहु अघो छुख, तन ताप तपावे 

चदानद संभश बना; गिनति हि आंषे योग ४ 


( पद्‌ अग्यारवॉ-रांग विछावल, ) 


राम राम जग गांवे, अपधू, राम राम जग धाक 

पिरणा अलख लखाब; भेषपू, राम राव जग गांव 

मत बाला तो मतम मांतों; म5 वाला मठ शाप; है 
जटा जटाघर पटा पटाधर; छता छत्वाषर ताता, अबू हि हा 
आभप पढ़ी आगमधर थाक) माया पारा छाक; 

ढनियां दार दनिसे लगें, दासा सब आशाक- अवधू., शा. * 
बाॉहरतम भरु८ढा। जग जवा, भाथा के ॥< ६0६ 

जठ अंतर परमातम भाव, ठुरूम प्राणां तता. जअपषबू, रा- ह््‌ 
खब पद भगन मींनपंद्‌ जलमें, जो खोजे सो बोर 

चित पंकण खाजे सो चीने, रमता आनद्‌ भारा- जपक्षू: ९. 


( पद्‌ बारहबॉ-राग आशावर।- ) 


था पदवी कब पाऊँ, दीनानाथ, वा पदुषी कप पाऊ १ 
ना पद्‌ पाइ अभ्नतरस क्षालु आनदमव हाय जाऊ दीना, | 
चारों चोर बढ पटपाड़े, ताफा दूर विदाउड 
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चार खुबरकां पकड़ी बचाऊ; न्‍्वाय अदुल परतवाऊ- दीच।- रे 

अपनो शाज अपने पश राखी, परबशपन न र९हाऊ; 

रुपचंद कहे नाथकृपासे, अब में नाथ कहांउ- दीना. है 
( पद्‌ तेरहवाँ ) 


' अम्ु भज छे भेरा द्लिराजी, प्रभु भण ले. 

आएठ पहंरकों चोसठ षरियां, दो घरियां जिन साजी; प्रभु, १ 

दान पुण्य कछ धरम करी ले, मोह मायाकों लाजी- प्रभु. 

आनद्घन कहे समझ समशर; आखिर खायभा बाजी. प्रभु, हे 

अपने ओर पराये हित के बारते पापी अमादप्रचकके फंदर्मे 
पं,धानेसें बचनेके लिये गो $छ छिखा गया है उनकों लक्षमें ७ 
कर राजहंतकी तरह सार सार अहण फरेके सज्जन स्वपर श्रेय 
साध करे अमूल्य मानपद्‌ह सार्थक करेंगे तो कपूर समान उज्यलू 
भहायश्ष प्राप्त करक अँतमें अवश्य अक्षयछुखक स्वामी होगे 


(_,+->-९+$०2.-- _> 


सामान्य हिताश क्षा. 


(१ ) जयणा थतना, वो थो धमे संबंधी या व्यवहार संबंधी, 

जज बिक 0०७ र सें छ् 

प्रकोक वारते या इस णझोक वार्त परमाथेसें था स्पाथेसें जो जो 

व्यापार करने आधे उनमें वशाबर उपयोग रखना वो उसका 

सामान्य अथे हैं. विशेषार्थ विचारनेसें तो, आत्माका श७ निर्देभ 
जा जि + छा: 8) शिखा 

भोक्षाथ शांतिषषक करनेगे आये हुवे मन-वचन-तन द्वारा व्यापार 
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विशेष माठुम होता है; इसी लिये हो ज्ञानीशिखर पुरुषों जय- 
जाकों धमकों माता कह पर्तला३ है-याने आत्मधम-शुर्णोकों उ- 
रन फरनहारी-पालने फेरनवाली द्वाद्धि करनवाढा-यांवत एकांत 
सुखकारी जयणा ही है. जयणो रहित चलनबाछ, खड रहनेवालें, 
बंठनवाल, सोनवाछे, भोजन फरनबराल या भाषण करने-बीलने- 
चाऊ उन उन चढनादिक किया करने जस था स्थार्वर जीर्पोर्को 
हिंसा करते है जिससे पापकर्म बांधते है. उनका विषक कड होता 
है. बासत सुज्ञ विषकी सज्जनोंकों वो वो चलूनादिक क्रिया करनके 
बरेते ज्यों ज्यों विशेष जयणा समाठी जाय तवौ वर्चन रखना वही 
हितकारक है; क्यों कि सभी जीवोंकां अपने जीव समान गिनता 
हुपा किसी भी जीवकों दुःख न दनकोी बुछ्धिस समस्त पापस्थान 
सागर कर आत्मनिग्रह करता है पही महात्मा कर्म नहीं चांबवा है. 
अन्यथा अपन काश्पित क्षणिक छुखकों खातिर नाहक अनेक निरप- 
शाषि जीषोंकें आणोकों हरुण फरता हुबा, अनवणास वर्न चणषता 
डुबा थो जीव भारीकर्मी होता है थाने बडे भारी कर्म बांधता है, 
के मो कमे उदय आने पहुतदी कडरस देता है. दृष्टातरुप कि. 
परजीवोंके सरक्षणक वारप मुनिमहाराण रजोहरण ओषा, पथा, 
साभायिक पोषधादिक व्रतोंम श्रावक चरपछा, और ईन सिवायके: 
%हस्थ छोग कचरा कर्तर दूर करनके पार्ते बुहारी रखते हैं; म- 
१२ वे छुफोमछ होने तब ओर हलके हाथों उन्होंका उपयोग फर- 
नेम आबे तब तो जीवरक्षारुप अमार्गना सार्थक हो जयणा पा- 
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लन करनेमें मददभार होती है; लेकिन उस विगर नही होती, आ- 
जकर अज्ञान दवास भुग्ध जीव जमीच साफ करनेफ पीरत अच्छे 
सुवोमरू नरमासवाले उपकरेण न रखते बहुत करे खज्री पगरः 
की तौक्ष्ण बुहारीयाका उपयोग करते हुबे भाठुम होते हैं कि जो 
विचार एकेद्रिक्स रवाकर चस जीवो तंकके सहार होनक छिये भारी 
शख्र हो पढता है. अपनंक। एक कांटां रुमनेसें दुःख होता हैं; तो 
विचारे वे क्षुद्वर्णाबोंकों जान निफंठ जाय पेसे शक्त समान घातक 
पदार्थ वपरासम लेनेंके 4९0 हिंइु-आय मात्रको ओर विशेष करके 
कुछ जनोंकों तों साफ मना ही है जिरसे दुरस्त ही नहीं है. अल्प 
खच और अस्प महनपसें सेवन करनेगें आता हुवा भारी दोष दूर 
हो सके वेसा है; तथापि वे दरकारीसें उनकी उपेक्षा किये करे, ये 
दया जीवोंकों 4था राजिम है ? बिलकुछ नहीं ! वारते उमेद है 
पके उस संबंध घर्मको $छ भी फिक्र रखनेवा७ या तरऊी क- 
रनप्रलि उनका तुरत विचार करके अबरछ फरगे। 


दूसरी भी उपर बताइ भ३ई चलनादिक क्रिया करनको 
जरुरत पड़ती है, उनमें बहुत ही उपयोथ रखकर जीवोंकी पिराध 
न करते जयणा पारून करेनी चाहिय- चलन के बरूत पृर्णप्णेसे 
'जभीचपर 'समतोर नजर रखकर एकाग्र चिपसे पचन बूखनेमें, 
२ कि न्‍ ७ हि पक ॥० फीड  #0] कल... ३ 
आर बढ़ने; ऊठनेमें, खड रहन-सोनेमें, भी उसी तरह फिसी 
क  उड कप हे -+ चऔ, अरे ३ *+ ये ७. ज७ 
'जीवेका तकलीफ न होने पात्र बसी सावचेती रखकर रहना पाहव- 


कु 


भोजन संबंधर्म तो जनर्थात्न प्रसिद वाइस अभक्ष्य और बच्तीस 
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अनंतकाय छोंड कर, और दूततरे भोज्यपदार्थमी जी4$७ नहं। है 
ऐसा माटस हेपे बाद। तथा जानिकरके था अननान्त॑ जीवका 
संहार करके पनाथा भया न होव पेसेही डपयीगर्भ रन चादिये 
वो भी दिनमें अकाशवाली जगहमें छुरुत परतनमें रखकर उपयाभ पे 
उने चाहिये कि जिससे €वपरका पाधा-ह९कत के विरहसे जबणा 
भातावी उपासना को कही जावे 


पण भी हितकारे। और कार्य जितचा-(8790% & 88060) 
तवा पर्मओं दख> न पहुंचने पांव वेसा और जैसा उहा 
समय उपस्थित हो वहां वेसादी (समयोतित ) परोलना- अरे 
बालन के वर्त विरतिवेतका ४६५ ओर भहस्थका भी ६५ भही: 
२जवी तरह घर्मकया असंग सम जरुर उपशरग-१सवर्का सह 
आगे रखकर पोरूना कि जिर्स जथणा सेवनकी मादुम होवे 


3६ तरह उपर कदी ४६ कंरोणव कर के परत ४! ज्थाः 
अममचतासें वर्चन रख्खा जाय लो लॉ विशेषतार्स आराधकपणा 
समझना, और उर्से विरुछू पयंन रुख्ख ता विराधकपणी समर्श 
उना, पूज्य भातश्रीकी तरह मान छावक श्री पूज्य पीवकर गणपर 
प्रणीत परत्चित अगवारझ। जयवणामाताका अनाद्र करके परत पे 
छनेषाले कुपु्वार्का १९६ इंच लोकमभ॑आओर परलाकम हांती तथा 
दुःख के पात हांत हैं; परत सप पवे। (२६ जयवणामाताकाी आराधिद: 
करनभे नहीं चुफना-बही तात्पय॑ हैं, 

(२) झूंब्वाडा-यूंदा अन्न था पानी खाने पीने या. छांटरनेत, 
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अपने मग्ध भाइ और भगिनीयें कितना पहुत अनर्थ सेवन श्ते 
है सो ध्यानमें रखूखो ? धू+र तथा उ्तरके देशोकों छोडकर आजकल 
यहाँ के अज्ञ जीव इन झंठकी बाबत बहुत अधमे सेबन करते है 
उनका नमूना देखो ? सभी को३ $४वबी या ज्ञाति भाश्थोंके वारेतें 
'पानी पीने के छिये रूख हुवे वरतनोमेंसे पानी निकालने भरनेके , 
लिये एक श्णछायद।| बरतन-लोटा अभर प्याला नदीं रखते हैँ 
सगर जिसी वरतनस आप मुंहको ७भाक२ पानी पीति है, बस वहीं 
झ5 जल्युत्त व्तचसे पुनः उसी जर भरित परतचकी अंदर्स 
पानी निकाछ १९ आप पीते हे था कप रॉकाी पिछाते हैं, जिर्स 
शास्त्र मादा शुजब उचे जरु भाजनर्म असंस्थात लालिये समूछिम 
जीव पेद। होते हैं यानि वो जरूभाजन ( पानीका चरतन ) क्षुद्र 
अति सूक्ष्म जीवमय हो जाता है, उन्हीकीं, 86 लयाकर 85। 
ज्वर्पन पानी भरे हुवे बरतनमें डारूने पाले अज्ञ पशु जैसे निर्षिवे- 
को जी पीते हैं अेसा कहना अयोग्य नहीं होगा, झूंठा अ-य या 
'पानी अंत्ुहते उपरांत अविपेके या अमाद्से रख छोडन बाला 
इस तरह असंल्य जीवॉकों विराधना करने वाला होता है. सा 
समझकर छद्यमें ज्ञान, मधजम भान लाकर परभवपेसें <रकर जिस 
प्रकार वे असंख्य जीवॉका नाहक-सुफत संसार न होने उसअकार 
चेतने रहना योग्य है यानि खाने पीनेकी पस्त॒में झुण पात्र. हाथ 

न डालना और न झूंठ। बनाकर दूसेरेकों ऐेना 
उसी परह.धप दिनका ढंडा मोजन पद।ये, घुप दिखांये विगर 


. 
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बनाया गया आम आदिका आचार, दो हिस्से होन वाले पिद्‌र 

३४१, उड़द, घिने; अरहर, म८९ बोर के साथ कर्चा दहीं खाना 
हल चल: ७ बे छच 

अभक्त्य भक्षणरुप होचेस उन्हींका तन त्वाध करना. ( १रथका५ 


जनियमरयेभी ये चीजे कनहुरुस्पी विभाइनें बाडी है हैं ५ रते छोडने- 
पा उन हे ५ ७. किक आप शा + 

से जरुर फायदाईी होता है. ) छोटे बडे जीमन-शापे) 3!डर् भोज- 
_नके बार्ते बना£ गइ रसोई कि जिसके बन निके पएत जयणा ने 


रखमेंसे बहुतसें जीवोका सत्यानाश निकेस जाव। है, ओर आठ 
अ-- जरऊ ढोर्नेसेंमी पहुवद्दी सुकान होपा हैं यंदे सब जगह 
जयणा पुपेक पाने आंब तो किधीकोंमी हरकत ने पहुंचने पावि, 
और धर्माशाधनका वडा जम भी सहणहीम हांसि् +र स्पेन 
चास्त हे सुज्ञ जर्न ६९ । रूजण। और दयाबंत हो एक प०भरभीं 


जयणाकां भूछ नहीं जार्ना- 


(३) डडाउ खर्चेन्मा बापके मरे बाद अगर ७डवत ७४ वर्ष की 
शादी के बख्च बहुत जगई फ७ खच करेचम आपा हैं, ३३६ उन्‍ें 
बस्पोमिं करने रझयक खंप ते पदरकारी रखनेगें आतीहै, दृष्टीत- 
«प यह कि माता पिताने अंत काले वैश्य दाता मोह उतारकर पंन 
मन धनसें जिस पवार उन्होंवर्ग धर समाय होवै-यापत्‌ उन्होंकों या 
आपनी सम्गति जिस छक करनेये हो सके उत्ती भकार पी 
शजिम है. अवश्य करने झायक वो वावतका भारत झेछक पीछे 
फक्त जेकर्णर्स नाइक भारी खरे उपरना उन करते तो <र्प- 
नाही धन परमा्थ मागेम व्यर्थ करना सो विशेष ४ हैं- छत [दिकके - 
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जन्म या रुभांदि मर्॑तपर परम मांगलिक श्री देवगुरुकी पूजा भापि 
भूलकर झूंठी धूमषाम रचनमें रछूसलों नहीं. वलके करोड़ो जौषाका 
ँ कर 3३ ५ कर ज, अर ७७ हि _ 
पंबनाश होचे वर्सी आतशबपरीणों छांडन पर में अपार धनका भर 
उपयोग करनेगे आता है, वेखा भषमीरूे सज्जनोंकों फरता भा 
ह्र्ण्त हे 


(४ ) भाबापोंका उल्टा शिक्षण ओर उलट: वर्तनः-माबाप, 
उनके मांवापोंकी तफस अच्छा घामिक “्यत्रह्ारिक वारसा मिछ्ा- 
नभ॑ कमसशीय रहनसं, किंवा भार्थ योगसें मिल हुबे परभी डनका 
कुसंग द्वारा विनाश करनेसे अपने बालकॉको चखा उमदा पारता 
दुनमें भाग्वशाडी किस १२ वन सके ? अगर कभी सत्संगाति भि्ूग३ 
होवे तो पैसे माबाप भी अपने बाल बचोका वेसा परशंसनीय चारिसनामों 

 करदेनेम शायद भार्वशाडी बन भी शफ | क्यों कि-- सत्सभाते+ 
कथय- के न करोति पुंसाम! यानि कहो भाइ! उत्तम संभाति 
पुरुषोंका पया क्‍या सत्फल न दे सकती है) सभी सत्फाल दें 
सकती है! उचम संगति के योगसे भाणी उत्तमताकों माप्त करता 
है, उत्तम पनता है, तो फ़िर वैसी अमूल्य सत्संगति करनेगे ओर 
करपे, फोनसा कमबरूत उच्यम फल प्राप्तिमं वेनशीष रहेगा ! शासतर 
के जाननेवाले पोडित डोग कहते है कि- थुरेमें बुरी ओर थुरमें 
4९ फणकी देनेहारी कुसं।तिही है,” तो ९ फलकों चखनेको 
चाहनावाला कान मंदमाते ऐसी कुसंगातिक। कबूल करना +- बस 
« अशेधवशात्‌ , इतनाही- कहकर अब विचार करे कि-अपने षारू- 


- हैरदरे 


जा आल छह ्८ >>. 5 ्ल ् क छ + जज पे 
बचाका सुरी करनेका चाहतवारू -माबाप वर्सी कुसभतिश्त लड़के 


हो अर 3 ०-७ जि | ०... .+ 
रूडकाका , पी रख और सत्सपर्तिध रूम दर्चकाी पडा संत - 
७३. | से ३७ को च्& क कर ४ 
रखकर उसकी अमलम ->वपें याद एसा न करंगे; तो पैसे माषा- | 
पीके। बाल बर्चों के हित करनेवाले चहीं मगर बेधडकस अहित-- 


बुरा करनेवाले ही कहंश, वे भाषित्र नहीं किंतु कहे कुश्मभन ही 


ै 4 २३७२ किक छल मय 
समझी; पथी कि उन्होंने अपने बाल पर्चोकों जान- झुशकर थां बें- , 


द्रकारीसें सदगातिका मागे वंधकर (गतिका सार्भ छुछा कर 
दिया है, उलट ररते ५९ चडा दिये है; वारत बालकका जन्म हुपफे 
पेस्तर भी सर्मम उसकॉ- हरकत न होने उस तरह बविवय सेषन 


संबंधमें संतोषयुक्त माबापोर्कों रहना चाहिय . जता हुवे बाद कुछ - 


बोरूना शिख ऊे तव तक; नया वाल्थावस्था तकमें वो बचा अप- 
शब्द न सुने या बाऊ नहीं, तथा सूक्ष्म जंतूकां' भी मारनेकां न+ 


सीखे और न मार ओेखा उपयोग देने मापित्रोंकों बडी खपरदारी * 


रखनी चाहिये और उत्तकों किसी पद्चाल चलन -नद्‌ खिसलत 
वाले छोगोंकी श्रोषत न होने पाषेउनकी बडी फिक्र और तजबीण 


रखना चाहिये. जब समझे बरेभ' आया के तुरंत उसको अच्छे , 


पिधागुरु या धर्मशुरुक, वर्धा सोंप देना चाहिये. कि जो विद्या- 
घर्मश!ुरु उनकों विनय पभैरः सदभुणोंका -अच्छे अकार सह एण॑ 
शिक्षण देष, जिर््स भाप्त भ३ हुई विद्ञाकी सफझितारुप वो पिषेक 
रतन माप्त कर सके अन्यथा कुसंग कुच्छदुक योगर्स पिंचय विद्ा- 
शोन रहनेस पिषेक रहित पशु जसी आचरणा करता हुवा जथ- 
छके रोक्षदी तरह भवाटवीम भटकपा फिरता है, 


« ९ 


बाललगम्म कुणोड ये सब विधा विनवादिक पान त्रड हरकते 
*ु५ होते है, जिसके परिणाम वे इस झोकफे स्वार्थ ॥४ होकर 
प्रमवफा भी साधन भायः नहीं कर सकते हैं; इतनादी नहीं ७- 
किन अनेक प्रकारके दुगण शीखकर बढड़ें कष्टोके झ्ुक्तेषा७ ही 
जैते हैं; वास्ते वाले पचाका खुबारे। करेनेकी जोखमदारी मावषा- 
पके शिरपररे कगी नहीं होती है, वो उन्होंका खेब शोचनेकों ज- 
रुरत हैं. माव।पोकी कहुरसे छडके भूल भायः रहनेंसे उन्हींकों हो | 
एक शस्थरुप होते है, ओर उन्हींकी परवित खंतर्स बारुूक व्यवहार 
और धर्म कर्ममे निपुण होनेके सबबसे उभय लोकमें सुखी होनेसे 
उन्होंकों भवोभवर शुभाशिषाद देते हैं. परंपरासे अनेक जीषोकि 
हितकरपी होने है. और वे ओए भावापके दर्जकी छुदकी फर्जे अ- 
यने 4।०पच्च या संवंधीयोकीं तफे अदा करने नहीं चूकते हैं. ह- 
भेशां सज्जन परम अपने सदविचार फैलाने वास्ते यत्न करते 
है, आर पारसमाथिक फाथा्म अबवरुद्जका काम उठाकर दूर याग्य 
| जीबीको भा अपच अपन यार्य करचर्कोा अर्णों करत हूँ, ये स्‍्तष्‌ 
फायदे सावापके उत्तम शिक्षण २ उचम पार परुनपर आधार 
रखनेषाले होनेंसे अपन इच्छेंगे [कि भैविष्यमें होनेबाढी अपनी 
आल आलादकां भरा चाहनेबाले मावाप आप खुद्‌ उत्तम शिक्षण 
आँप्त १९) उच्प चालचझ्न रखकर अपन वाल वच्चाँजॉक अंताक- 
रणका 2|भे पन्यवाद मिद्ानका भाग्यशादी होगे... अस्त | 
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श्रावक नागरों पहि बान्नों आप हुवे जे- 


जोकी अग॒ल करने लायक फर्ज, 
था 


श्राषफक घचमफी पद्धति प्रणालरका, 


पूे पुण्यक योगसे दश दृष्टांतरुप हुर्टभ मानव भेषादिक उ- 
त्तम सामग्री पाकर अपना एरुवार्थ सस्‍फ्राथमान करके परम पवित 
श्री बीतरांग प्रणीत घर्ममा्गका। जानपना मिलाकर उनका यथा- 
शक्ति सेषन-आराधन कर कृतकृत्य होना. यही हरएक अक्ल- 
भंद्‌ श्रावक कुलर्थ पेदा हु भाइयों ओर भागिनीयों तथा आक्ति- 
युक्त सत्य वार्ताकां कदाअह रहित कठुरे रखनेषार निष्पक्षपात 
बुद्धिवंत मध्यस्थ दृष्टियंत जनोंकी फर्म है. अपनी खास फर्ण बजाये 
पभर आखिरकों अपना छुटका नहीं है; वास्ते ह९एक आत्मार्थी 
जीवों अपनी मुख्य फर्ण जाननकों या जानकर पहुंत खंतके 


साथ अमठभे ऊनेफी जरूरत है 

अन्बर्लर्भ तो महा मठीनताजनक राभट्वेष और मोहादि- 
ग्रस्त ऊुंदेव कुभुरु और उन्होंका कथन किया गया कुघरमका पदन 
स्थाग करनाही योग्य है. उनमे भी छुशुरुर्का तो काछे सँंपसे भी 
आधिक दुःखदायी भानकर त्थाग देने चाहिय; क्यो कि काछा नाग 
कदापित कांटे तो एकही वरूत भाण खंता है; ऊूविन कुशुरुरुष 
सांपका मिथ्या उपदेशरुप देश तो जन्म जन्म पफ्रराकर जन्म समृ- 
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रण कराता है; वास्ते अुद्धिव॑तकों उनकी कुस्ंगति बिरुकुल छोड 
देना और पुवोक्त साभादिक कलंकर्स तदन रदित सुदेव पीत- 
राग सपज्ञदषकों आज्ञा आराधनमें तत्पर रहना, तथा प्रह्चाभ्यतर 
थिस रहित निर्धेध सदशुरु ओर वीतराग प्ररुषित दान-शीछल- 
तप-भावनारुप सुधमे उन्कों बहुत यत्नके साथ सेवन फरनेमे 
कथिब& रहना चाहिये. उन्तमें भी साक्षात्‌ तीथकर या कंषलल्षार्नाके 
विरहके वेल्प निमश्रेथ शुरू-राधुकों सेवा करनभे ज्याद रासिक होना 
चाीहिय; व्यी के बस सदगरुआस भष्यम।णाका सवभ्य दूर रच 
हारे ३७ ऐप-शरु-ओर धम संबंधी तत्वीपदेश घिछुता है, जि- 
नका। अगीकार कर अनेक भव्यजीव भीष्पभवोदाधे सहजहींर्भ 
तिर जात॑ हैं. यानि तमाम दुःखोका नाश करके कायमक लिये 
अक्षयसुख भात्त करते हैं 
दूः के, ७.3 ० 
( सदू(रु उपदेश तीन तरवॉका-संवन: -) 
अय मन्यजनों | यदि तुम जन्म जरा मरनसे, आधि न्यावि 
उपाधिस, भरपूर उप्पन होनबाले अलंत दुःखास भरा हुपा थ 
भष संसारस कुछ उद्विंश या अरूम होनेको फिक्रषाले हुवे 8॥. 
ओर तुमको मोक्षपुरीके अक्षय खुखोंकों साक्षाव्‌ अदुभपप ऊूनेकों 
अभिवषषा जाशएत हा तो संसारके समरत दु।खोकों काटनक चार 
और अक्षयमोक्ष छूख साधनेके बारप इस मुजब उच्धम करो. यानि 
पहिछी तो पुर्वा्० कह हुये दोषोंस दूषित भये हुवे कुदुप-ऊुशुरू- 
ओर कुपर्मकीं हमेशांफे लिये बिछकुल जल्य॑ंजली. दे दो. उन्‍्होंको 
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तंदन छोड दो- और शुष्ध देव बीतराभ परमात्ता, शुद्ध भुरुननिर्धथ 
अगगार; और शुद्ध धर्म-फेलडी अरुपितका शुद्ध एलसे सबने क- 
रो, मन; चच॑न) तन ये तीनूंकी शुद्धिसे छदव-७२९ू-सुधमेकी आरा- 
श्रना करो. कुदेषती मनस इच्छा, वचनर्स आार्थनां, और पथ 
चाहें पेसा क४ आ पड तथापि कुमारपार भूपालकी तरह अडग 
घीरज घारन करके निर्भग रहो. इत तरह अचछ रीति हुजव तीचू 
तप्योंका सेवन करनेसे आखिरम तुब बहुत सुख पाओगे, यांदि 
जैसा न करोंग तो पेशक तुम सब बाजी हार जाओगे, जभपभें भी 
4 झ्णमरम मासामर ओर क्षणमरमें तोल़मर-” होने वाले चपर 
जिपरषत निंदाके पात्र हो। है. ओर जेसा मनमे वेसाही बचने 
ओर जेसा बचनमें बेसाही तनमें बपेन रखनेबाले जन जगतेमें व- 
हुए थशवाद पाते हैं, कुमारपालकों तरह दुर्सर जीवबाकों दृष्ठांतरुप 
होते है. वास्ते स्थि' मन वचन तनद्षरां ३७ देव५७ पर्मरुप तीयूं 
त्वीका एकाग्रपणेस आराधन करना; जिससे आखिरमें अपनभी 
उसी रुप हो जावै-बाने चारों गतिरुप मबश्रमणणा दूर करक 
धचमी मोक्षधतिरुप अक्षथपद्‌ अवश्य भाप्त कर सकें, ओर सभी 
दुखोका अंत कर संपूणे छुख स्वाधीन कर कायमपणे उसका सॉ- 
क्ञातू अनुभव कर आनदर्भ मग् होयें 


(सप्त मह् व्यसनोंका वजना- ) 


अथ भव्य जीव | नरक भतिमें ज ने के-दाखिल होने के 
दरपर्ं समान सात महा बड़े व्यसन ज्ञानीननाने शाद्धर्भ विर्तार- « 
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युक्त बपलाये है, उन्होंकों समज्ञ करके प्याग करनेषाला नरक 
गतिसे अपना बचाष करके छुलपएपक भोक्षपुरीमं जा सकता है 
बाएं उन ज्यसनोंदी सम मिलाने के वास्त संक्षिप वणन करे 
हैं, मांस भक्षण १, मदिरा पान २, शिकार खेल ३; परखीगभर्त- 
छ, पेश्वा-नभरनोयका समन- ५, चोरी, ६, जुआ२. ७, यह सार्ता 
ज्यसन महा पापक्थ और यहलोक परछोक विरुछ्ध होनेसे विलकुछ 
दु!खके दनहारे हैं. इन सातों व्यक्षषकी अदरक एक ज्यसनसभी 
पशाव पाया हुवा प्राणी आखिर जरुर पायमाल हा जाता है; तो 
इन सातो व्यसनक संषनषाँ। के लिये ता कहनाहा कया £ ! 


इन वर्तुओंके अर्यत न्यसनपाले लोग बडे नीचकममफे 
पारनेवाले होनसे इस णहोंमेंगी पहुत धि।कारकों पाते हैं बढ़े 
दंडकों शिक्षा उदाते हैं. यावत्‌ वेमोत-अखभाधि भरणसें इस दु- 
नियांकर्त छोड़कर च७ गाते हैं. और जन्मजन्पंग नरक निभोदादि के 
अनंत दु।ख-अनंतवार पाते है, नरकके अंदर परभाधामी वगेरः 
कृठिनमें करठिच पंदना देते हैं. वहां किसीका शरण भी नहीं, गि२- 
पडनेपरभी लतोंका मार पडचकी तरह या जछ भये हुवे पर दूनकों 
ठुथाचेवों तरह परमाधामी पृत्र्ूत महान्‌ पापोंका सुना सुनाकर 
बहुत बहुत संताप दते हैं. वो सब सहन न होनस वे महा एक्रार 
करते हैं; म।९ वो पुकार छुतक९ फिनके दिलछमें दया पेंद। होवे- 
किसीकों भी झेश दया नहीं आती, वज जेसी कठिन छतीवाले 
परमाधामी ऐसे पापीओंकों पीडते ही जाते हैं, उस बर्त पूर्षकृत 
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पाप याद आनसे बहुत पिछतावा होता है; लकिन जैसा जेसा 
कथोर कर्म-पाप किया होगे उस उस श्ुजव दुःख भ्ुक्तचे 
के बाददी वहांसे छुटकारा होता है, वो भी शमतासें झुक्‍ते तो; 
नहीं तो महा आप रौद्र ध्वानस पीछ भारी निकाचित कप चये 
बाँध ेनेसे पुनः उससेभी कठिन विशेष दुःख आगे सुत्तच 
पडेते हैं. 

इस भुजव पेशतर और पीछ भी कृष७ दुःखका ही देनेहारे 
उस, कथित सात महा व्यसन शुद्धिमानोंकों अपने हिपवेगे खातिर 
संकस्प-निश्रयपूर्वक छोड देंनेंद्ी चाहिये. ये मश "व्तर्नों के सेंवर्च- 
हारे ( मन वचन तनदारा करने कराने या इन्होंकी प्रशंता करने- 
हारे) महा संक्लिए प्रिणामसे महा अशुभ निकाचित कम 
बाचकर अपनेदी आत्मा्कों महा मलछीन करके नरकादि अधोग॑ति 
पाकर अन॑त दुःख पात है. इसीसेंदी परम$५७ सर्थज्ञ प्रभने भज्य 
जीवोंके भऊझेषी खातिर उपर कहे गये सप्त व्यसन छोडनके 
संबंध शाखोमें मसंग मरसंगपर उपदेश किया है. कोमल हृदय- 
पत्रिन आशयवबाले प्राणी पेसा पवित्र उपदश पाकर पूवरीक्त साथ 
सहा व्यसनोका ज्यों बन सके लीं ठुरंत जरुर छोड दूत है. फरक्ते 
अधेदश्थ या ढुविद्ध दुर्भोगी जीपही बेसे सदुपद्शका अनादर 
करने, कुमतिवी कद्थनाकों सहन +रत हुवे आपमतीसे उल्दे 
चलते है. उन्दोंकी छाती पेश्नही घोरकम करनमें अत्यंत कॉंठ्च 


किक [न 


बज जैसी दोनेसें वै विचारे नरकादे महादुःखों के ही अधिकारी , 


श 
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और पसे सदुपदेशादिकफे विरहस अनादिफे उलदे अभ्याक् 
सवबसे पेसे कुकर्षक सेवनेक्षरेके भी वेसेही ह।७ होते है. ये 
उपदेशका मतरझूष इतनांददी है कि-थुच पुण्यक्षारा मिली हुई संदशुरू 
'आदि उचम सामग्रीक। झाम ऊेकर ज्यों वन सके तवीं एुरंत पूर्बो- 
-& भा सात व्यक्ननोंका सहेतुक सुवरुप समझ कर संकल्पपूंवके 
उन्होंकों ज७रत्थाग करना, यही ह९एक अकलठपंद शेररपांरी- 
थॉका क्तण्य हैं, क्‍ 
सामग्री विधान होने परभी उसका अनादरेके भेविष्यम 
गाप्त होने वाली साभग्री योगसे साधनकी आशा फंषछ दुराशारुप 
ही है; क्योंके वेसे सत्‌ साधन विभर पेसी उत्तम सामग्रीका झाम 
जन्मांतरमेंभी होना असंभवित है. अज्ञान दशाके वश अतीत अन- 
तकाल तो योका झुंदी निकम्गा गुयाथ। और अभीभी ५१संचित 
योगसे मिली ६३ सत्‌ स्ा्प्रीका छाम न के सकता है, सो मंद- 
“भारव था हपभाग्य दुर्भव्यकों आगे बहुत शोचन। पड़ेभा- पू्बेपुण्य 


ह्‌ 
व 
भ्पी 


"यागस मिला हुवा ये मशुष्य जन्म रूदभुरु समागमादिरुष सप्‌ सा- 


सश्रीका विचमान लाभ पाकर प्रमादरुष महान शतुके तावे होकर 
“के वितामाणि रत्न सहश घर्भका आराधन नहीं करेता हैं, वो ४७ 
पर प्राणों सपम्रच चतृभाएुप संधाराटवीम जहप देफ भंठकफर 
महा दुःखयातना पाता है ओर पावेभा; 'वारते दुःख्स डरनेवाले 
'छुलार्थी जीवॉकी जरुर भमग्रादके पंद्भसे छूटकर स्वश्ेय साधने 
न चूकना» अभी अल्प कष्टमे थोड़े वरूपमें स्वावीनतास॑ चाह 'तो 


श्र 


आत्मसाधन हो सके पा है; ऊेकिन प्रमाद्से ये अधृल्य तक झुक 
- आया तो फिर पीछे ठिकाना पड़ना पढ़ा भ्ुश्किछ है. पीछे तो परा- 
चीनतास पूण दु।ख दरियाव्मे डूबे हुवे परमी कोड शरणभूत होते 
वालाही नहीं. श्री शपुजय महात्म्वकी अंदर केइराजाके अधविकार- 
में श्री पनेश्घर सरीणीने कहा है किः- 


४ धर्मणाधि गतेश्वर्यों, धर्ममेव निर्ाति यः 
कथ॑ शूभायतिभावी, स €वामी द्रोह पातकी- 

सारांश थही है कि-पूर्वमे सेवन किये हमें धमके प्रभावसेंटी 
करके सभी संपत्ति पाये ५९२ भी जो मूष्लादधि धर्मकोहीं विनाशता 
है वो सवामीद्रोह करनहार। महापापीका क्पान किस तरह होपे- 
था ? मतलवमें-कदापि न हा सका. एक सामान्‍य राजाका हुकप 
तोडनेरुप चडा भुन्हा करनेवा०कों वे भारी दुःख सहन करन पढ़ते 
है, तो जिजगपपति जिनेशरदेवन परम करुणा-हित॥ द्धिसे फर- 
मोह हुई हिंतशिक्षारुप उत्तम आज्ञाकों तद्देन उल्लंघन कर मदोन्‍्मच 
चनकर केष७ विपथएुखबोही छांडच५ टुब्घ होभथ हवे पाधर- 
अति दीन आणीओंकों कितना भारी दुःख आभपर उठाना पंडेया ? 
अहा ! भोह मद्राफे घोर निर्सेमें म५ होकर पड हुवे वे भय भू 
जैनोवग उन संबंधी खियाऊभी नहीं आता है कि अमी एक क्षण- 
भ९२ सुख वो भी अति तु-छ-काश्पिषत और उसका विपाक-परि- 
जाम महा भव॑कर जरुर भुफ्नेही पईगे, 


विषय, कफिपाकक आणवातक फरूचत्‌ पहिले मुग्ध जीवकां 


श्श्र 


भीठा लगता है; म१९ पीछे वढाभारी अनर्थ पेदा किये विध९ नहीं 
रहता है. (उजली पालेकां भथम खुणालते परत बडी सुद्दाबनी 
>भती है; पर पीछेसें बहुत जरून पगेर। संताप होता हैं. श्रीण 
मधएुमें तृपातुर बने हुपे भोले हिरन झुगहृण्णा जलूकों देखकर दोड- 
ते हैं; मगर वे बिचारे कट मात फछ पाते हैं, उसीही तरह विंपवा- 
तुर जीव उन उन विपयसुखक अमते अनुसरकर महादुः्ख यथा- 
तना उठप है, अंसा समझकर चतुर शिरोमणि जन हमेश।| सखाव- 
घानतासेंही रहते है, जिससे कदापि उन्‍्होंकों अेसी अवदशा 
होती ही नहीं, 

कितनेक सुस्धजन तो वेसमश्षसें पो न्यप्तनादि महा पाप जेस 
व्यवहारसे नहीं सेवन करते है; तो भी वे उन ज्यप्तनोंकी तप्वरुप 
समझ विधर ओ वीतशाग था निम्रथ गुरुके परम करुणाथय सदुप- 
दशकों प्रभादवश होकर अनादर करनेसे वे महा व्यसनादिककां 
नियम-निश्चय पूषेक त्याग नहीं करनेसे पापके हिस्तेदार तो होपे- 
ही है, उन महा व्यसनोका त्थाग करनेके लिये जो ६४ संफरप करन। 
चाहिये उसकी न्युनतासें वें महापाप सेवन करने पालोंकी तरह 
आप भी पाप के हिस्सदार हूपेही करत हैं, 


किपनेक जीव अज्ञानदशासे एसा कहते हुवे माठुम होते है 
किः- जो काम अपन करते ही नहीं है उनका पतच्॑रुखान लेचेकी 
जरुरत क्‍या है?” इन आदि अनेक कुतफेद्षरा अन्य भोले बाल- 
जीवकों भी अममें डालकर €्वच्छंदवासे मिथ्यामाभेकों पृष्ठि करते हैं 
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उनका उनके छुंतकाकी समाधानी करने के लिये श्री उमारवाती 
वाचककत आवक मशप्तिकी मूछ टीका या भाषांतर मनन पुपक 
चांचनेफी था छनेकी खास भरामन करते है. इन संसारमें भ्मण 
करने के मूठ कारणभूत राग ५ ओर मोहादिकर्स सबथा मुक्त 
भये हु। सर्वक्ञ प्रशुके परम पवित भवचनप५९ पृ" विश्वास रखनी 
ये भपभीरु भव्य सत्वोंक। खास कर्व्य है, वेसे स्श् पश्ुफे- 
साक्षात्‌ बिरहसें सबत्र अपरोधी आगम या आभमपरही आत्मार्थी, 
अमक्षवपर्को, ओर दुःखसें डरकर छुखकी चाहत रखनेषाले आणी- 
ओकों खास नि्यासक-कपतान है. उन्हीकी उपेक्षा करके र१७७५- 
तार फेत७छ विषयद्ुखकी ही आशंसामें गिरनेवाले पापी भाणि 
परभवषकी अंदर, ओर कचित्‌ इस भवकी अंदर भी महा पश्चाताप 
पाते हैं, उन्‍्हीके हितकी खातिर यहांपर प्रशंगवशात्‌ कुछ रुश 

भाज कहा भया है. बाकी तो ५७ महापुरुषोने तो वो मांखादिक 
महा व्यक्षनों के सेवन फरनेहारोंकी भ३ हु३ ओर होती ह३ दु्देशा 
चणन करके अनक तरहसें अनेक जगह वे महाव्यप्तनोंकी मना 

की है, ओर वे मांसादिक महान्‌ व्यसनोका त्वाख फरनेवाले: 
सरइरुपों के दृष्ांत नोॉध रुकर दूसरे भव्य आणियीकों भेरणा को 

है. बद्धव॑तकों काइमी काम उनका आखिरी सार निभाहर्भम अच्छ 

विचारथुक्त रखकर करनेका है, वेसा योग्य विचार किये बिगर णो 

लोग साहस करते हैं उनको पहुत करके पश्मातापही करनेका भसंग 

आता है. शाख्रकारोंने कहा है कि+- 


श्श्ड 


4 होथ विपाके दश गुणु रे, एक वार फिय कम 
शर्ते सहस्त फो्ि गम रे, पति भावत्ता समग्र आंणी ? 


जिन्‍वाणी परो चित्त. ” 


.. परमार्थ जैसा है कि कोई भी अकत्य सामान्य रीत्स माह | 
किया अज्ञानके दश होकर किया गया होंपे; तो उसके .बद०म देश 
गना देंड भु करना पडता है) और पहा अकूत्य- बहुत दोषत हां भश- 
श०७ है। अत्यत किलट परिणाम किया गया होव तो उनके प्रभा- 
णममं सा, हजार, लाख, क्रोंड, कड़ा क्राड; यावत्‌ असस्प-अचत 
शुणा दंड सहच पंरुनां पडता हें, 


३९ मुजव समज्कर भांसादिक सप्त व्यतनास बटकुछ हर. 
रहना; इतनाही नहीं सधर तमाम पापस्थानका तईन त्याग करेचक 
बारे जितनी बचसेके उतना प्रयत्न करना किंतनेक दाषद्ध्य 
दाभिक पंडित शिवोह, बह्मास्प्रि-इत्यांद छुंठा निकम्मे सोर शुरू 
हो हां मचापे हुवे माठुम हाते हैं मर जब उनके आचरण तफ 
नजर करनंस वो दखनपारोका साक्तात्‌ त्रेह्नरक्षत चजर आत हे : 
क्यों कि मांस मादिरा जेसी अति निंध प९छु4 भी वो छोड ८0 नहीं, 
और भैथन सेंषनादिक अभ्रणित पाप पंकस ( काचड ) में डूक" 
रकोी तरह वो लीन र₹हत॑ है. असा दिखलाकर उन्होंका चैेर्षो 
द्वारा फणीती या 3रा३ करनी +्वानी नहीं भंगते है, हारा आँं- 
तरिक परिणाम अंसा नहीं हैं; मर वे  अह में शिव कल्याण 
जप हुं-/ इत्यादि फफ पषनसे ही पोल हैं; किंतु मच बचर्च ते". 


श्श्५ 


नस किसी भाणी मानकों आप उपहरव न करे, न करावें, और न 
बैता करनवाठेकी अशैसा-अभुमोंदना करें वैसे होपे-बानि जैसा 
बोर पेसी हो क्रिया किये करें, अेसा ही चाहते है. 

जैसा बचने असा ही मन और वेसा ही शरीरमें पालने- 
बाऊ निर्मायी, निष्कपदी, निरदेभी कहे जाते है, मभर में 
अलूप; वचन अरूष और शरीरम भी अरूत वचन रखनवाले 
फफ भायावी, कपटी, या दंगी ही कहा जाता है. सच्ा शंकर हो 
वो किक्षीका कवी भी किसी प्रकारसे पीड नहीं, पीड। करावे नहीं, 
ओर पीडनवाऊ सरुसकी अर तर भी न करे ओर इनसें विरुद्ध 
बरोनवाले शंकर नहीं मधर संकर हैं, वे तो कबर७ मिथ्या आडबर- 
करी मायावी ही मानने राथक हैं, 


श७ निश्चयनयर्से देखनर्से आत्मार्कों षण जाति थ। वेदादिक 
कुछ भी घटित नहीं है, मगर >्यपह्स्नयसें कर्म संबंधसे जीवोंकी 
विचित्र परिणतीक वशते शाख्कारोंने प्णादिककी व्यवस्थाको 
आर किम रे है पक 
रोष औसा भाठुम होता है. अनुभषगोचर भी वेक्षाही - होता 
क- 'ल २ ९७. छ 
है, याद शासक्रकारोंन - सामान्य रीतित वर्णादिकर्कों व्यवस्था 
शी" ८ बिक | अरे 
कर. दिखरूएई हैं; तथापि उन्होंका पप्ब उपदंश तो यही है कि- 
केबल फाझछाने पर्णादिकर्म पेदा होने मानसे उनकों वोरुप॑बंपही 
भान ना नहीं; किंतु (ण दोषक विषक. साथ उनके आचरणर्को 
पूरे तोरसे, लक्षमें छेकर उसमें फलाने वर्णादिक्रका आरोप फरना+» 
अन्यथा नहीं; क्योंकि फोइ नाम मानस उच पण गिनचाये जाते 
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हुवे पर भी प्रत्यक्ष महा थोर पापकर्मके, करनेत्राले भी मालुम होने: 
हैं. ओर नाम माजलसे नीच जाति वर्णवाले गिनाये जाते हुवे परभी 
ध्त्यक्ष रीतिस अनेक सदगूणद्वारा उच्च अधिकारों पांप्त हु५ भये 
माठुम होते हैं. असे असंधपर शासकारकि पतलोपदेश पर खास 
७क्ष रखनेकी जरुरत है, अन्यथा मतिश्मर्से वेर बेर स्खलना हो- 
नेवा संभव हैं. उपदेश माछादिक शाखकणओनेंमी तल्व-धर्मकाही 
अवलंबन करकें जाति आदिवी भ्ुरुषता नहीं कहीं है; वेसे महा- 
न्धुरुपके वचनका वित्रेकी पुरुषोका अवर्य आदर करनाही योग्य 
है. आप्त पपनसे अपन जान सकते. है कि-चांडाल जैसी नीच जा- 
तिमें जन्मे हुवे मेताये, हारिफेशी आदि पुरुष पथ्ित्र रत्नतवीकों स- 
भ्यग प्रकार्से आराध कर मोक्षपद्‌ सांध सके हैं. ओर सुछस जंसे 
चांड।लके कूलमें पेदा होने पर मी श्रावक श्रतकों आराध “कर दं१ 
गतिकों भ्राप्त कर सके है, वार्ते तत्तविचारस तो गुणही नियामक 
है, इ९संदी नीच कुझकी अंदर पेदा होनपर भी अनेक सदग॒ण 
शिरोमाण अपने पवित आचरण द्वारा जगत्‌ पंथ होकर ५रमपद , 
पाये हैं, और उत्तम कूलमे पेदा होने पर भी अनेक दोषोका सेबन- 
कर असंज्य मणन आत्मा अधोभतिकों भाप्त हुपे हैं; बास्ते उत्तम 
कुमें पेदा होने माजसे मोक्ष कदापे मान लेनेका नहीं हैं. मोक्ष 
भामिके थोग्य उत्तम गुणोका सेवन करनेसदी समी आत्माओँका 
कल्थान होनेका है, अन्यथा नहीं, ओसा समझ करके बेस उत्तम 
- भुण धारन करनेके पर्ते ओर दोषोंकों उन्मूलन करनेक॑ बास्ते- हईं- 
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मशां सावध रहना उत्तम बुद्धिवंत जर्नोंकों उचित है. जहांतक उ- 
भय झोक विरुद्ध मांस भक्षणादि महा पापोंका ल्वाम नहीं किया हे- 
बह्वंतक मोक्ष संपादक विषके आदिक उत्तम गुणोंकी प्राप्ति होची 
चहुत भूरिकल है; वास्ते अर्चत दू-ख दावानलूमें सींशानेषाले से 
मह। दोषोंका स्वे्था ्वाग करनेके लिये सच्चे छुखके का्मीजनोंकों 
तत्पर होनाही मुनाशि+ है ह 
( पापस्थानक पंिजन- ) 
समर्त पापरुप कोचडकों दूर कर कम संबंधी अनादि मलीन 
आत्माकों निर्मल करनेके वारते परम पवित्र परभात्म करुणार्वत प- 
भुने पापका स्वरुप जेसा कहा है वेसा ही समझकर उसकों ज्यी पन- 
सके त्यों सावध हो त्याग कंरनेका फरमाया है. वो पाप मीन 
अध्यवसाय जानित होनेसे असंज्य जातिका होने पर भी ज्ञाचों पु- 
रुपोर्न स्थूल श्द्धिवालोरका समझानेफे लिये उनके १८ पाप स्थानर्म 
सभावेश करके दिखाया है. वो १८ पाप स्थानके नाभ बहुत 
करके अपन हर हसेशां सुँदर्स पढे दी रहते है ओर उनका मिथ्था 
दुष्झत भी दिया करते है; तो भी उनका यथाथे स्वरुप समझनेमें 
अपन वेहुत पश्चात्‌ हैं, ओर उसस अपना बस | पाठ पढ॑ना 
पो तो रामनाम पढने जेसा अधे-तत्त शून्य है. या $*+हारपे 
पिथ्या हुण्कृत जैसा शून्य आशयबाला होष उसमें कथा आशभये 
हैं। अपना कहना साथेक कर अपन ,उन उन पापक पोजस भा 
होव॑ बैसें उन उत्त पापस्थानकां बराबर समक्षकर रुक्षम २ख- 
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कर सावध हो उनका अपनों खधूस त्याग कर दूनंका ही 
बे 
जरुरत हैः 


(१) पहिछा भाणातिपात+-पाच ईस्‍ियें, मन, वचन, कीया; 
खासाखास, और आयुष यह दश भाणधारीओंका या इनपेस थोडे 
भआाणवा७ जीवॉका विनाश करना यानि जानकरकें, अननान१नसें, 
थी प्रभादषश्ञ होके प्राणीवर्मकों पीड़ा पद्ा करनी थावत्‌ उनका 
भाश करना उसका नाग भाणातिपात कहा जाता हर समरुत भाणी- 
बगके भाणोंकों अपने प्राणसमान प्यारे गिचकर उनको विरूकुछ 
तकझीफ जो महात्मा नहीं करते हैं वे दमनशोर पापका द्षर 
( पापाश्रव ) बंध कर अपने आत्माक्रों मलीन नहीं करते हैं. का३ 
भी भा्णाकों पीडा करेनेका अपना हके नहीं है. अपन अपनों 
पिछ हुवे आणोंकों धारण करनेगे सभी जीप सुख मानते है. उनकों 
मिले हुवे भाणोर्का छीन छकर उनके छुखका अँतराय करना- 
यावत्‌ उनके प्राण छीनकर उनकों णो परम असभाघी पदा करे 
सो तखसें विचार करे तो ( वो ) भाव इशखका मूल कारण है. 


(२) दूसरा सुपाषाद+-भुषा यानि झूंठ और वाद यानि 
बोलना अथोत्‌ असल बोलना, विना अथाजन मिथ्या-नाहक 
संबंध बिभरका पोलना, अपने और दूसरेका हित न होंपे पश्षा 
अविचारी कणक४ षोलना उसकों भुषावाद कहा जाता है. कंदापनह 
९ सल-धर्मविर& भाषण करके स्पपक्ष स्थापन करना. उनका 
भहमिपावाद समशत।, । 


श्श्ररे 


घठने नहीं पाता है, ६२ हमेशा भयसे आतुर ही रहता है, रज्य- 
दंडादिक अनेक दोष पेदा होते है, ओर परमवर्म गदहें- आदिके 
नीच जन्म लें॥९ पराथा देवा पूरे] करना पडता हर बार्पे सुश्रा- 
पक डनसे हमेशा डर्तर चले; व्यी कि इस्से वचा. हुवा २५ तो 
राजादिक तेमांम जन उनकी अतीति रख्खें, व्यवद्ार। हानि न 
होने पावे, दूधरेजन उनकों देखकर घर्म पार्वं, और परमदग आय! 
महर्तिक देव समान उत्पन्न होगे, 


(४ ) चौथा. मेथुन-मैथुन क्रिया (दूव मनुष्य या तिथंच 
संबंधी विषयाविज्ञास करना सो ) चौथा पापस्थान है. किंपाक, 
फलकी तरह पेस्तरमें वो भीदी छगे; मधर अंतर्थ विषरुप होती है 
यावत्‌ आपके सत्‌ चरित्ररुष याणर्कों ६९ लेती है. जगतमें विषेक 
विकल बनकर १२ बेर निंदा पान होते हैं, >ब्च लंपट और नादा- 
नीकी पक्तिम गिने जाते है. विषश्रद्रिके ता्4(९ होनेसे आखिर 
शवणकी तरह रूआर होते हैं. उन्हीं विषयक्रीडाकी पश्थ करने 
ढरे श्री रायचंद्रणीकी तरह जयश्री के स्वामी होते है. सुदशन शे५- 
की तरह, शासन दीपाने हैं, और अब इच्छित फछ मिलाकर पर- 
सब उख आप करते हैं; चारते उत्त पापस्थान आदर सहित छोड 
दुना ही दुररुत है. 

(५) पांचवा परिप्रह-धन पान्यादिक वस्तुओंकों अंदर 
परि बानि सव अकारस, ग्रह यानि आग्रह-मूल्छ। मबत्व उसीक। 
परिग्रह पापस्थान कहा जाता है. ये पापस्थान प्रिणाममें महान; 


श्श्ड 


अनये करनेहार। है. >ढ्ष्गमी आदिकर्मे बहए झोभसे अनेक वशूत 
महान क४-पकलीफ सहन करने ही पड़ते हैं. बहुत पाप संपन कर 
पा जमाःकर उनमे बहुतही ससरत रस कर भरनस सांप पर 
के ज-॥ लेके दूसरे जीवॉर्का चहुत वास देनेहार होकर जाखर 
नीच भांति पाते हैं; वास्ते आति छोभ छोडकर अवश्य संतोष सब 
करता कि जिरतें यह भष परभव सुध२ सकें, 


(६) ऋष-शुरु्सा-रीक्ष कर दूसरकां 7२₹कार पचन 
आक्रोशादि करना उसको शानीओंने आगे समान कहा है. 
वा आधाओि अकट होता है वहाँ सुणकों जलकर आगे षढफ 
रूहामनेषाऊकों जला दता है; मगर उस वर्त उपशमरुप जलूफा 
थोभ मिझ जापे तो आगे बढ़ा हुवा भी दूसरे (क्षमापंत्र) का 
नुकशान नहीं कर सकता है गतलरूष यही है कि ऋषकों शांप 
करनवो अच्य७ दर्जेका इछोज उपशम भाष है. आगे यह पोह२ 


३ आई का 


चाहे भये है; तथापि अस्ंधवशात्‌ याद कराते है किः 

क्षमी सार चंदून रस, सिंचा चित्त पवित्त; 

दयावाले मंडप त७, रहा रहो सुख मित्त ! २ 

देत खेद पर्णित क्षमा, खद रहित छुखराज; 

इसमे नहीं आश्चर्य कुछ, कारन सरिसो काज-. २ 

-चरिते शांत छुखके ग्राहइफाकों खेदरहित क्षमा धुण धार 
करपी अपना ओर दूसरॉका उपकार कियेही करना: | 
८»... (७) सातवें मान-अहईक९ अभिभान-गष॑-भद आदि इसी 


श्रे५ 


के पर्याय हैं. सक्षतपरम जान के बरुत मानरुप पहाड़ बीच हर- 
काते करता हैं; उसपता नाश नश्नतारुप वरजरसेह। होता है; मानस 
रावण, दुर्योधन जेसे भी जबरदस्त राणश्र भी पायल हो गये है; 
क्यों कि भान सभी ग्रणोका नाश करनेहारा है; पाते मान छोह- 
करें पि्यकां सेवल करना. 

(८) आठवे माथा-दंभ-छ७-अर्पच-कप८-ठभाह पंगेरः 
इेनफए) पर्याय हैं, दंभी मझुण्य अपने दोष छुपाने के छिये और 
झोगभोर्मे अपना सान मरतेषा बढाने के लिये अनक यप्न मथत्त 
फरेंता ही रहता है; मध९ आखिर *दभा किसीका नहीं सभा * 
इस न्‍्याथवर्चनानुसार पापका घडा पटका फूट जानसे वा भारी 
फिटकार पाकर निंदाका पान होता है, पुनः उनका कोई विश्वास 
भी नहीं करता है, उनकी सभी धरम क्रिया भी निः्फछ हो जाती 
है; वारते १कता छोड़कर सरेलता संवन १९ मन ३)& फेरना- 
जह[पक सनका मेल नहीं धो डाला है बहांतक बेर के तमाम 
आइवबर निक*पे है; पासते माया वापटता छोड दंनी: 

(९ ) नावे छोम-असंतोष, एष्णादि इनके ही परयावषाची 
५०५ हैं, तमाम अनर्थोका मू छोम है. कहा है किः- 

- आगर सबही दोपको, गृुणधनको बड चोर; 
व्यसन वेलिकों बंद है, लोभपाश चहूँ अ९, १ 
दोभमेयडचनत भये, पापपंक बहु शत; 
घमईस रति न हुं ७६, २ऐ न ज्ञान उथीत« २ - 


श्द६ 


कोउ रपर्यभूरमणकों, पांव जो चर पार; 
सोभी ठोभ-पसम्ु&कों, लहे ने मध्य अ3२५ डे 
तथापि छोम साभरका पर पानेका सच्चा ओर उपदा इलाज. 
फफे संपोष ही है. ज्यों ज्यों लाभ मिलता जाय त्यों त्वों छोर्माफा 
लोमभी बता ही जाता है. यादे आकागका अंत आवबे तो छोभी 
की ई०७ाका अंत आज. अर्थात्‌ आकाशकी तरह छोमीकी इच्छा 
अंत र6िते होनेसे ६०्णाका पार नहीं आता है और उनकों वहुत 
दुःख उठाना पडता है. कहा है कि- न दष्णा परो ज्याधि-यानि 
कंप्णासे उपर्शत को३ 4४ साध्य व्याधि ही नहीं है सव सुखकां 
साधन संतोष है. थत/- न तोषात परम खुखे “-यानि संतोषसे 
३९४४ पंग३ दूसरा सुख नहीं है; वास्ते सच छुसार्थीननकों संतोष 
हो संवन करनी 
( १० ) दरशरवे राभ-ईंजवत्वशोशग३-आत्माका ७ ९फटिक 

जैसा स्वरुप बदलकर जिसके संगसे रंजित हो जाता है सो ही 
राग. राग मोहराजाका पाटवी धुत युवराज है; ओर उनका परा- 
क्रम केसरीसिंह जेसा होनेसे वो अक्ेझादी जगत मात्रकों परामव 
क९ सकता है. में ओर मेर/-ममतारुप फेंदर्म वो सुग्ध सृ्गोर्कों फ- 
साथा ही करता है, उनकी रुहामने टकर लेनी कुछ सरल नहीं है; 
उससे अममत्त पुरुष हो वितक्र शिखर पर चढकें टक्कर छें सकते 
हैं; तो भी ज्यों ज्यों भोह ममताका त्थागकर धर्म महाराजका शि- 
क्षण लिया जाता है त्यों त्यों रागादिक दुश्मन कम पेकपताऊ हो 

' अंतर्पे भाग जाते है थानि चाश हो जाते हैं. 


"१२९ 


सावुत्र- अंग्रिकार फिये परभी कदाश्रह द्वारा जा सा 
मठ असत्य बोरूत हैं-मरुपतें हैं उनका महा, समृषातरादी अ्रष्टचारी 
समझने चाहिये, असत्व बोलनेसें बहुत ओशुन हैं, ओर सत्य-हिप 
ओर मित भाषण करनमें बहुत भ्रुण है. तोभी वसुराजाके जसे कि- 
तनक मूछ जीव झूठी दाक्षिण्यतामें टुब्ध होकर मिथ्या लोक मवा- 
हम बहेन हो; अपने आत्मा्कों भारी जोखमभ उतार देते है, तथा 
“ कैतनेक मह।मंतिसूढ मबुण्य तो फफ मिथ्या सानकफे मारे अपना 
कथन सचे। फेर दिखलानकों खापिर झूठी पाग्जाल रचिके आ- 
पही महाकप्टभ उतर जाते है; इतनाही नहीं भभर दूसरे मुग्ध रूम 
जैसे भोड भाले जनोकाों वाधाडवरस अमित करके महा संब७- 
शम झूकेा दूते है. को३ बिरले नररत्वहीं पट्स्थ वृत्ति धारनकर 
श्रीवीतर|ध सपज्ञवचनासुसार चलकर अपना हित समाल सकते 
। हैं. वेसा दु्धर सत्वश्रतकों धारण करनवाले सत्ववंत् नरोंके जि- 
' तने सतत वचन कहें या अशंसा करें उतनेही बस नहीं है. वे उ- 
पशमे आशयपंत श्री कालिकाचारय महाराणेको तरह कुछ जगह यश- 
“आाद पाते हैं. दूषभणभी उन्होंका उत्सूकता-पूषक संचा बजांत हैं, 
प्यावत्‌ अनंत छुख संपापिकां स्पाधीन करते है. जो महाशव मा- 
जांत वकमी झूठ नहीं घोलते हैं, थानि सत्वमाभ नहीं छोडत , हैं 
वे अंतर्म अवस्व अक्षय छख पात है. दुघ९ सत्य ज्त पारत फेर 
नेको चाहन(ाले सद्‌ आशयाने उपदेशभाझाक॑ बनानेहारे श्री 
घमदासगणी महाराजने उपंदेशमालकी अंदर निः+ णिखी 
: 5.३ गाथा २ह९वपके साथ याद्‌ रखनी दुररुत है।-- हे 


है कक 25 १३० 
६ आयो छंद ) महुर निड्ण थोष॑, कण्जावडिज अगव्वि अभतुच्छें; 
पुव्चि मश्संफालियं, भणिओं ज॑ परमसंज्छुत्त- * 


५९मर्थ यही है कि रात्य-मिय सतूपुरुषकां सत्यवा फायद्की 
रआातिर कोइभी बात बोरुूनेको परूत इतने करार खास खियालूपें 
रखने चाहियें.- अग्ब तो जो वचन बोरूनो वो मीठा-प्होमन 
बालकों प्यारा रगे शुद्दावना लगे बेसा मधुरही बोलना; मबर 
रुहामने पालेका सुनकर उलटा खेद पेदा होगे पेसा कड़क कठोर 
समभेदक वेचन न कहना, और मीठे वचनभी न्याय युक्तिसे <हा- 
मने वालेके दिलमे उतर जाय-उनका मतरझव वो अच्छी तरहस 
समकश जाय पेसी चतुराइके साथ बोलना, और थो भी चाहिये 
डतनेही यानि मतलवर्स ज्यादें न बोलूना-मित भाषन करना- 
सहामने वाॉलिफ। अरुचि हो आप वहां तक हद छोड जाने जेसा 
बकपाद ने करना» और वो भी असंभाचुसार-समयातुकुर यानि 
'चदुपे हुप विषथकोीं साथ अच्छा संबंध २खता हो वैसा बोलूना- 
मण्छ्य ये कि असंबंध वाला भाषण-मोक बिभर न बोरूना और 
ले पिपयांतर होना-यानि जितनी जरुरत हो उतना ही सत्य गीठा, 
मतलब सहित-समय शुभीता-विषयालुकछ वचेन बोरूना-भप- 
अहकार रहित योग्य आदरसे अपनी फणे ध्यानमे रखकर 
बोछूना& मधर मदांध-धर्भाध क्कर भर्षकी खुमारीगं ज्यों आया 
््पौं पकषोद से फरच।; ओर अह महांचुभाष | अय देवाबुत्रिय 
भो मभद्र « ईए५ दक रमन पालक दिख सुहाषचा ७५१] ््स्स 


१३१ 


संबोधन पूजक पोलना, मरणी मुजब तुंकार रेकार आनिष्ठ संबो- 
घपनसे कभी न बॉलना, ओर बालनेके पेस्तर गो वोलनेको ३७ 
है। इस वचनोका परिणाम वया आयशा वो कप सोीचफर हित- 
कारक हो पही वोझना; मधर साइस करके एकदम बोलना और 
बोल दिये वाद पिछताना पड़े बेसा न बोलना चाहिये, आगे 
पीछेका संबंध ५२९ पर ध्याचम उकर पीछे किसी तरहकी घमका 
' हरकत ने आये वेसा और बीतरभ वचन सापेक्ष होनेसें एकर्पि- 
निश्चर्से सदधणकी पुष्टिश कर वेखा वचन विषेक युक्त शोचकर 


बोढूना; क्यी कि सापेक्ष-बीतराग वचरनोका रहरथ विचार फर 
लक्षण ले-पोलन( कि जिरसें बोलने हारेको सत्य व्यपह्व२ होनेसे 
संदेष छुख भाष होता है, ओर निरपेक्षपनेसि यानि वीतराभ बच- 
नका अनादूर कर मरुणी धजव बकवाद करनेषाढे ओर मरणी सु- 
जे चलने वालका झूंठा व्यवहार होनेसे ३७ जगह नुकसानों मात्त 
दोती है. सबज्ष-केवडीके वचनकाों यथाथें ग्रहन कर अमर २रूखे 
पविगर कभीमी किसी जीवका कल्यान हो पांदी नहीं हे ओर न 
होगा; अस। समझकर सहदथ सज्जन हभेश| उनके ही अक्षरशः 
अंभीकारकर अमझे लेनेवी सावधानी घारन करते है, एक क्षण 
अरमी प्मभाद्‌ नहीं संपन करते है. कावित्‌ उसी शुजव ने आचर 
सकें यानि आत् उपदिष्ठ मार्रका यथार्थ अधछ न कर सकें; तदपि 
उन भार्गफों ६४ अ्रछ सह शुरू परुषणा करनेमें चूक जाते नहीं 
है. प्रभादसें परवश हुए. प्राणी इन पंचमका्मे शुरू परु्पणा 
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आणांत पके करी ये कुछ कम दुष्कर काम नहीं है | क्‍यों कि 
यथार्थ वस्तुका स्वरुप जाहिरमें छानेसे अपने दोष स्वाभाविक रो- ' 
तिसें सहदय श्रोत्राजनोंकी छठी तरहसें समझने आ जाते हैं; 
तथापि दुधर मानका मदन १९ ओसी विश्ुझ परुषणा करनी थो 
कुछ सहजकी बात नहीं है. इसका नाम संपिक्ष पक्षी पन कहाजता 
है. उसकों धारन फरनहारा १र्भ शुरू संबिज्ञ ( थाति ) धमेकों से- 
बने हरे शुछाशर्योके बहुत रागी होता है. शा्रकारोंनें मोक्षके 
तीन मारी बतलाये है, उनमें पहिला शु«ध याति मागे, दूसर। शुद्ध, 
आवक माने, ओर तीसरा संविज्ञ पक्षी भागे है, उपर बताथा सया 
भूषायादस वे तीछ मा वा७ अत्यंत डरे ह4 होते हैं. अपन सबके 
हृदथमें वो पवित्र सत्वक्नत हमशकि छिय निवास करो | ओर म- 
हादुए्ट सषावाद चाभक महादाप अपनंस कुछ मंजहंबीस ।नरतर 
अलग रहो | 


(३ ) तीसरा अदत्तादान अदुत्त थार्नि न देया हुवा ओर 
आदान यानि रूना मतरूषभ बुरे इशादेस पराइ चीजको उठ 
रझूना-छुपा देना-धुम कर दना वो तीसरा पाप स्थानक गिनाया 
जाता है. खुद जांतस ,चारी कंरची, चोरी करनंहारकों सद॒द्‌ देनी या 
चीशड चीज खरीद लेनी-संग्रह रखनी; था ह७० पोल मापस॑ लेनी 
दनी, बचत इलकी वस्तु मिकाकर दूसरॉको ठग लंना; बिश्वासमात 
करना, जभात॑ चोरी करी ११२३ इच पाप स्थानकर् भेद्‌ हैं. चो- 
रीका मार जथा। कभी २हने नहीं पाता है, चोर . शांतियु ७ कभी 


[॒ 
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समझ थरूक्ष सके नहीं, तथा आपके दुराग्रह छोडे नहीं, वेसे मिथ्या आ- 
श्रदसे स्वमतकों लिपट रहना सी आभिभ्रह्ििक्त मिथ्याल्र कहा जाता 
हें. सांमदायिक शास्रादिकके आअरई विधर या तत्वविवेककों न्धून- 
तासे सभी धर्म-सभी देव और सभी ४९ओंका समान-एक जेसे 
गिने और से झुंठेकों आअह विगर एकसे गिच लेवें सो अनभि- 
ग्रहिक मिथ्यात्व कहा जाता है. जिनकों अववक कुछभी किसी 
अकारसे विशिष्ठ आभोग-उपयोग जात नहीं हवा, और अप 
उपयोग शुन्यपासे. अनादे कम संवेधर्स निगोदादिक 
जीपीकेा भों पर्चन सो अनाभोगिक भमिथ्यात्वकेहा जा- 
ता हैं, त्रिकारूपदी श्री सपेश पश्ुके परम अमाणिक वचनोंकी 
दर संपस या पेशे ( वी था छोटी ) शंका धारन करनी सो 
सांशयिक मिथ्यात्व कह्दा जाता है, परम ज्ञानी परमात्याके वचन ,. 
सर्वेथा सत्यही हैं, औध्ता जानने परभी गोशालेकी तरह फेबल 
“इमत्त फंद पोनेफ लिये कद!ग्रहद्वारा सत्ववा्ो कुयक्ति-कुतकद्धारा 
उत्यापन करनेके बचारत और सुप्कंपीर करिपतमत स्थापनफे लिये 
अयत्न करना सो आभिन्विशिक मिथ्यात्व कहा जाता है. ये पांच- 
के। प्रक।२ वेसे प्राभीओंकों परम दुःख पान-कर््तां है; वास्ते का 
' सचे जाननेम आ भये बाद कदाअहसे स्वगतके जोर तोर पर रह- 
कर उसका झूँठा पाउनेके पारत अुद्धिव॑ंतकां भहा अनथेकारी प्रयत्न 
नहीं सेपबन करना- अन्यभी मिथ्यात्व भकार पाप पुष्टि ऐेतुक होनसे 
 आत्मार्थी जीवों अवश्य परिहार करदेनकेही योग्य हैं, 
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उपर कहें गये १८ पापस्थानक संक्षेपर्से कहे हैं. दोष भी 
शुणोंकरी तरह अनंत है; तथापि जेसें सब ग्रणोका १४ गुणस्थानकर्में 
रुथूछ बुद्धिवाओोकों समशानेके ७थ ज्ञानी पुरुषोन समावेश किया 
है, उसी तरह समस्त पाप-दोषोंक भी समाषेश १८ पापस्थानमें 
'ही किया है. छुनेकी खानीगेस॑ खोदकर निकाली गई मीदीकी 
तरह आत्मा अनादि दूषित ही है. तथापि ज्यों आग परगरः के 
उपाय बगैर से अनादि मल दूर कर उनभर्स शुरू छुना. निका७ 
लिया जाता है, उसी तरह अनादि कर्म संबंधसे दूषित हुवा आत्मा 
भी सबज् कथित तप संयमादिक सदुपायर्स शुरू हो सकता है 
याषत्‌ संपृूणे संयभादिक साधानों के परुद्वारा परम पविशुर् हो 
आपही परमात्मपद्‌ भाष्त कर सकता है, ज्यों ज्यों अनादि दूषण 
यत्नक्षार। हवते हुवे द्‌९ होत जाते हैं लॉ त्यों आत्मत्ण परकेट होते 
जाते हैं. और जब संधूणे दोष पूणे अवत्नद्वाशा हइणयो जावे तब 
आत्म के संपूर्ण धण अकट होते है, पी परभात्म या सिर&दशा है. 
और उसीके छिय ही अपनर्का प्रथत्त करनेकी पूणे जरुरत है. 
यदि परमात्म दश। योग्य सब गुण सा अनादि के ही है; परंतु 
थे कम दोपसें ढक भये हुपे हैं, उन्‍्हीकोंदी अब विषेकद्गारा अकट 
कर छऊनेके हैं, सच रीतिसें देख तो आप के ही आत्ममंद्रिष अ- 
माप गुणनिधान सडा दाठा। हुवा है, तो भी बेसमझ-अधभिषेकर्स 
दूसरे ०९ देखने-हुंडनकी जाते है, या केष७ ४२५त१-असर्भजस्से 
कश्पूरीए भूमकी तरह आप के पास फर्पुरी मोणूद होनेपर भी 
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आती हु३ सुगंधीकी शोधमें चारो और भटकता फिरते। है, को३ 
परापकारी ज्ञानी उनकी ऊंक्षी अपनों वतला देंवे तो भी अस्थिर 
इतितस वो समझें नहीं आती, उससे चतु।पिरुप संधार अटवीर्मे 
दिभभ्ृढकी तरह अपने भटकेपे ही रहते है था रहे हैं. थांद ये पाप- 
का स्वरुप यथार्थ समझकर उनसे निवर्चनका भयत्न करे तो वेशक 
अंतर्मे सांशाररुप जंगलकों पारकर लेमऊशल पूवेक मोक्षनगरमं 
पहुंच सके, 


अहा | जहां तक अपन अविवकत्तीस २८ पापरुथान सेपत 
हुए न रुकगे पहां तक दोषरुपी महान विपहक्ष कांथम चपपछव 
रहेगा; फारण, मिथ्यात्व उसके अवध्य वीजभूत है, रागह्रष उसके 
पृष्टिकारक जीवच-जऊर समान है; तपध-मान-माया झोभरुप 
चा९ कपाय उनके अति गहेर ओर चोगिद मजबूत फैले हुवे मूल 
समान हैं, प्राणातिपात उसके स्कध, भ्रषाबाद-अदचा दान-मैंथुन- 
परिभ्रहरुप चार विशाल शाखा, करुहरुप कुपछ, अभ्यार्पान-- 
सपैशुन्य-प९२१ रिवादरुप विस्तार पाये हुंने पत्र, माया मृषाबाद प्रेशर 
-इ८५, और राति अरति रंग वेरंगी विषय फूलरुप हैं कि मिनका। 
रस परिणाममें आति अनथकारी है. वास्पे सत्य सुखार्थीजनों्को 
उराम परिणांमरप तीरेण ऊुर्दरिसें ये दोपष-विषटक्षका निकदन 
करन के छिये तत्पर २हना- ज्यों ज्यों उनको उपेक्षा-पदरकार 
ऋरेगे त्थों त्वो यो वृत्ति छद्धितत होकर उनकी छांउंद्वाश अपने 
आश्रितोंक ज्यादे मूछोव॑त बनादेगा; वास्ते अवल्वर्ब॑त रहकर उनका 
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तुरंत नाश फरना ही योग्य है. फिर उत्तम काये करने के थास्ते 
क्षेत्रकाल भी अद्ुकूछ है. ज्यों ज्यों मभाद साध केर अवत्त करेंगे 
पयीं त्यों पापपक पखालकर-घोकें अवश्य निर्मेल होपेंगे. ऐसी 
श्रद्धा और हिंमत धारन करनी ही .दुरस्‍्त है. पापरुष कोचइकों 
दूर कर सवेथा निष्पाप-निर्मे होना यदि बहुत दुष्कर है; तथापि 
पू्ण श्रद्धषान आर विवेकीगन चाहिये उतने प्रयत्वस पंखा फेर 
सकतप हैं. पूरे समय अनंत जनोंने इसी तरहसे ज्ञान-द्शन-चा- 
रित्र-तप के जोरसें सबथा पापपैक दृर कर निर्मल हो चतर्गतिरुप 
सधारफा अत करके भोक्षरुप पंचमी गतिके स्वामी हवे हैं, अपनकों 
भी उसी महान पुरुषोके कदमकर कदम चलकर उसी सुजबतें अ- 
'पना अनादुका पापपक 6ुर कर निर्मल होनाही योग्य है; ओर 
उसके लय पेरतर अपनकों थे भहाधुरुपोंकी तरह पापपंक पर्ाल- 
चेक लिये सभता सरोपरमें सवान करनेकी जरुरत है. ह 
आगे बताये हुवे मुजब अढारह पापस्थानकोंमें प्रवेश करी 
“हुई पापमति दूर कर समभाव धारन कर श्वानी महाशजाने आव-' 
कॉकी कफोनसी कोनसी फर्जे संक्षेपें कही हैं सो परपार्थसें विचार 
कर उचफा मचचन फरनो, 


मन्ह जिणाणमार्ण, मिच्छे परिहरह घर सगात्त; 
छन्बिह आवस्सथामि, उज्जुत्तों होई३ ५३ दिवस. १ 


इन आदिक पवित्र बोधदायक पांच गाथाओं अपने भाई और 
भमिनीय हरहमोशां गिनते हुवे तो मालुम होते हैं; भर उनका 


३१७, 


च्े 


(११) अभियारे देष येमी मोइकाही धुत है और राभका 
सभा भा हैं ओर दोबु दोस्त होनस साथक साथही रहते हैं. अलग 
नहीं पछत हैं; शुरू सफटिफ शिक्षपर २छखा गया कार फुछ७ 
रफाटिकरम जसे काण रस माठुम होता है, उसी तरह आत्माके 
शुद्ध, स्‍्वमात्र्फों बदल डालकर भहा अशुभ धडीच-शाह कर डाल- 
ता है; बारत साधक समानही देषका उपाय करनेसे उसका प९- 
जय होयमा, 


(१२) चारहत कलह-क्लेश ऋछह-ढंटा फिसाद-छूढाई ये सब 
मिल्तेह्दी अथे बाऊे शब्द हैं. करूह सब दरिभश्यका कारण है सुख 
सर्पत्तिकों चाहना बालक कर्जियेकों जडः. मूल्स उखाडकर 
शांतिका भजन करना- 


(१३) तरह अभ्याख्यान-अभि-आखूयान यानि झूँठ आ- 
रोप रखना-खोदा करूक चढाना किसीकेपर नाइक तोहबत रख- 
देना ये महान ५४ स्वमाव समझना. ज्ञानी इरुप बेन जनकों करमे- 
चांडार कहते है. जातिचांडालसें भी कमचांडल महापापी है; 
चथोकि थो दुष्टढछणी धर्मीनर्नोकी भी पी किया करता है, यावत्‌ 
महाधर्मीए जर्वाकोमी बढ़े भारी संकटम उतार कर आप तमाशा 
देखा करता है, असे नीच लोगांक। नाम ऊनसे था सुंह देखनसे 
भी पापका मन आता है औध्ा श्ञानी पुरुष ने शाद्धमें कहा हे-असा 
समझकर खुशगन कमी अंसी शुरी आदत न पांडे, और शायद 
पडग६ हाष तो तुरंत कूरकर दभगे- 
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(१४) चोद पेशुन्च-छुधठी फरनेषाछा 3धल खोर भीं महा 
बापी हुए रुवभाषी गिचाया जाता है. अहनिश औसी शुरी आदतसे 
आचरोद ध्यान घरता ही मरनके शरन होकर महा बुरी गतिकों 
पाता है. “ बारुकोंकी हंपीकी ममा आबे ओर दादुरकों जान 
जानेकी सजाका वरू्त मालठुम होवे ” थहे कहनावत मुजब जुधल 
खोरोंकों वो कोतुक-तमाशा होता है. ओर उसमें कितनंकके प्यार 
जान निक७ जाते हैं. खुद आपकोपो हंसी होतीह और कितनेकके तो 
प्यार जानकॉ-किमती जीकों भारी जोखमपें झ्रूका दवा है, ओर कभी 
आपकीही शु७छ आपकों नमर न आ सके पो या वेक्षी शुरू मोका 
मिलजाने १९ भीन सुधार सके तो अपनाही श्र अपना जान के | 
छुपा है. यानि अपने काममें आप खुदही फेस जाकर बडे कष्ठ ऊ- 
डाता है, अहा ! दुणनोंका स्वमाषतों देखो? आपको $छ भी फा- 
यदा हसिल न होवे; तोभी आपको ओर दूसरोंकों फेस दुःखफे 
खड्डम गिरा दूत है, ओर इन भवमें अनेक आपत्ति पाकर परभ- 
बम दुतिके शरण होते हैं. इनका खियाल करे विवेक छापे 
स+पर दुःखरुप सुधराकों बुरी आदत छोडचका यत्न करना. 

( १५८) पंद्रहर्थष राति-अरति-मन पसंद चीजोंपर राग ओर 
सा पस॑द चीजोंपर ५ घारन करना पही २ति अरति है, समान- 
भाव घरन के योग्य पदार्थोपर साथ द्वेष करके मोहबंत हो जाना ये 
समभाष हारा भाप्त हानंपारे थोग्य उत्तम प्रकार के सम सुखें 
भह्ा अतरायभूत और भनकी मठीनता करनेहारा पडा पापस्थानक 
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है; बारते विचक्षण जनोंकों ऐसे हरएक मसंगमें समभाव इक्त 
रहना चाहिय, 


(१६) सोझूहय पर परिषाद-परनिदा-अपकष और आत्म- 
झछायषा-आत्मोत्तप करनरुप ये पापस्थान अति घोर है. णेसे झूड। 
पोलनेहारा, दूसरेपर झुठे कर्ूंक चडानहारा, और उधलछखोर क- 
मैचंडाल कह जाते है, वैसे परा३ निंदा करनबाछा, बि७३७७ अ्ूंठी 
आप बडा३ करनेहारा भी उक्त कहें थे कमचंडारों्स कुछ नीचे 
दर्णका नहीं; ऊकीन उन्हींकी प॑क्तिकाही है. स48४खसे परमल ले- 
कर आपके अंगकों भठीन कर €हामनेवालेकों उज्बल करनहारा : 
निदक-दुणन भी सज्णनोकि। तो एक तरहसें उपकार करन हारे 
है, तोभी उनके अति अनार्य-मंधढी आचरणर्से घोशतिघोर -न- 
रक निंगोदाद दुःखक हिस्तदार होनेस उन्हीकी देखकर सज्ज- 
नोकों कोमल हृदथ कांपने रूथता है, वार्त ये अत्यंत अनि.्ट अ- 
नाथ कुटेबव अवश्य छोडकर सज्जनवांदी भजनी चाहिये. शुरू चु- 
कमें भी दुजनक दुष्ट रस्तेकी तफे निभाह तकमी न करनी. यदि 
आपका भदाही चाहते हो तो उपर कही थ३ हितशिक्षा करी भी 
मत शुरू जाइयो-इनकों हरदम स्मरण करकेंही चलियोकि जिस 
अंतम बेहद नफा पाषागे. 

. (१७) सत्तरहवें माया मृषावाद माया कप० और सृपा-झुठ 
इस दोशझुका संबन करना थानि कहना कुछ और करना कुछ. कु- 
+ह[रपी मिच्छामि दुकडक सभान आपमतिद्वारा उलई चलते 
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रहने पर॒ भी आपकी. शाहुकारी दिखाया करनी, कंजर देभ 
४ंसि संवत करप हुपें परभी ऊपरसे अच्छा आडंवर रखना-बुग 
छको हि घारनकर जभतकों टभलेना, आप अनक दोषदूप्त 
होने परभी छोगोंकों जानने न आते इतनाही नहीं; मधर आप 
महा गुणशाली है औसा झोध समझे वेसे प्रपंचते वत्तेन चलाकर 
आपकी घुजा मानत विशेष होवे उस तरह भषका भय वाजूपें छो- 
डक चछन चटाया जाय वो सव इन- पापस्थानकओ अंतर्शुत है. 
श्रीमद यशो विजयजीने कहा है कि- ए तो विषने' वल्िय वां 
ए तो शख्नने अबप७6 धार्य, ए तो सिंहनुं वा० वायु हे छा७छ, मा- 
था भोस,न कीजे. ” वराषर विचार कर देखनपें माठुन होता ही 
है किये सचत्तरहवा पापस्थाच सबसे भारी पापणनक है औसा जा- 
नव/९ सज्जन जनकां इनसे बहुतही डरते २हनेक्ो जरुरत है 

(१८) अठारहव॑ मिथ्यात्व शस्य-विपरीत दृष्टि शल्यवंगें तरह 
एक भव नहीं; मगर अनेक भव्य पीडा देनसे. मिथ्याल 
शर्थ कहा जाता है. आभिग्रहिक, अनभिग्रहिक, अनाभोगिक, सां- 
शयिक और आभिनिषेशिक ओसें पांच भेदका कहा है, अभिग्रेह 
यानि बड़े आग्रह, आपके भचाणित पंथकों केवछ आपके सांगदा- 
थिक शाश्रोंके आधारसे मध्यस्थ पनसे शु८्ध धर्मरहस्य जान विधर 
और विवेक पूरक छल था रुनकी परिक्षाकी तरह उसकी परीक्षा , 
किये विभर योंके $दी मिथ्या आश्रहसें ७८ककर पकड रहना, और 
कोइ परोपकार शीऊ महात्मा शुरू धर्म रहस्प सम्बभ्‌ समशापे तोभी 


श्3ण' 


पंस्माये कोई पिररांही जानते: होंगे, यहां असंभपर अपन उन्तपर 


विचार करे ओर उसीद है कि उनका सार समझ हृदयमें घारन करं' 


उनका बन'उत्तनां उपयोग करनम- आप सर्व न चूकोंगे. जाननेके फल 
यही है. यत+-जानरुये फर्ल विराति/ विरतिका फल आश्रव निरोध॑, 


का जे $ # ्र ्् 
उप फट सपर, सबरकी ५८ तपीवल, तपाबका कफ निशा; * 


 निर्मशाफा फर्ठ क्रियानिष्गत्ति; उनका फल अयोगित, योगनिरोधका 
फछ संसार संपतिका क्षय, ओर संततारसतातिफे: क्षय मोक्ष असे 
मंभेशो: परम पिनय आदरस अ्रहण किया हुवा सम्वशशांच ओरे 
वैसे शानपूंबक सेषन करनेमे आती हुई विरेति-उभय मिलकर उ- 
चमे भोक्षफल मिला दते हैं; पास्ते मोक्षफरूफी चाहतबालों्का 
इसम अग्राद ने करना, 


पहिल तो है भन्यजीवो | जिन्‍्हाने सर्वधा राभादि अतरंथ शतु- 
ओर्का जीत लिये है सोही वीतराग सर्व॥ परमात्मा्की उत्सभध, अ- 
पथ4, रचश्थ, ज्वपहाररूप सेवादवाद आशका सुशुाद्ुवलत सम- 
शकर आदर प्रभाण-करको; सम्यक विचार फरो कि राग द्वेष 
ओर मोहका सबथा क्षय होनेस श्री जिनस्वरोंकों विंगपितमात्रः क्व- 
चिते भी झूंठ- बोलनेकी जरुरत' नहीं रही-है. उस्स उन्होंके- पावय 
भभाण-करने रायक हैं अध्षा अखंड निश्चय कर 

दूसरा-पेरुतर जिनका रपरुप-कुछ विश्तारसें कहा गया. है उने 
मिथ्वात्वका बिरुकुछ त्याग कर दों, 


तीसस-समकित रत्वका घारन॑, फेर लो.ढ. इसीही- अधिंकेशशर्म 
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आगे कहा सये तीन तत्व-देव शुरु धमेका स्वरुप पराषरें सम 
कल उन्होंमें वियेक करों; यानि सत्वासत्यका निर्णय करें असप्थ- 
का त्याग कर सत्यकों तदइन स्वीकार छो, तथा हे भ८  सद्‌ शुरु 
की सम्पध-सब तरहर्स पूर्ण सेवा करके ३७ परषीपदेश छुनकर 
शुरू शरद्धाधारो तत्व रसिक होना. समाकितके पे७ बाल पिचार 
कर जिस प्रक९ ज्यादे तप्वतिषेक जाँशुत हो सके और सम्यक्रव- 
की निर्म७्ता हो से पेसा उयम करना-अथौत्‌ 'समकित्त के शै- 
कादिक दूषण दूर फरनेके लिये और गीतायेसेवादिकर्ष तत्पर 
२हनक लिये ही आत्मा हैं, आत्मा नीत्व है, करता है, भोक़ा है, 
मोक्ष है ओर भोक्षक उपाय भी सवेज्ष अभ्ुने कह हैं. ये सर्माफेतफ 
छ+स्थानकाका सम्बग पिचारकर धुरुधभ द्वार। उन्होंका निश्चय 
करना जिससे स्वर्भांतरम भी मति श्रम न होयभा« 


चोथा-पढविध आवश्यक हमेशां तत्पर इपेचिचर्षत २हना 
सामायिक, चे।प।श जिनस्तव॒न, $|रजुएुन अतिक्रमण; वंधयोत्सगे 
आर पचजाण ये छ आवश्यक दररोन श्राषकाकों फरच छा 
चेक हीं है 


(१) जयन्वस दो घडी तक निदा-भशेसा-बाच-अपमानफों 
अंदर सभमाव रखकर रेपरुपवंत चिंतन करनो सो सामायिक केहा 
जाता है. पाप व्यवहार मन-पचने-तन द्वारा आप खुद पे नहीं; 
दूसरफ पाससे करार्ष नहीं, अंसी निबंध हातम जप पके रहें तब 
तक उस्त साथाधिकवतकी शाखकारोंने साधु समान कहा हैं; वरस्ति 
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अभादकाी छोड़कर अपरंथ अनेकशः सामायिक अँगिकार करना- 
(२) श्रीऋषभदबीस ७धाकर श्री महानीर रपाभी प्रश्नु तक २४ 
तीवकरकी आंपि अद्सुत गुण स्तवत्तारुप “चडपिसथ्था! भतिदिन 
प्रमाय समझफकर जरुर १८नॉ, ३९से सभावदत ग्रुणकाों शो दोते। 


है, (३) समभ्यस ज्ञान दर्शन चारित्रकों सेवनंहरे आचायोदिक सु- 
जिहित साधु निभ्रवोका हर हमेशां #न्यभााष पिनवपूरक बिंदन! 
ऋरचा, बसे धुणशाढी १रू महाराजके बंदनसें अपना ज्ञानादिक 
अुर्णोका रूम मिलता है. (४) जानते था अनजानर्त भ३ हुई भ्रूछों- 
को सुधार रनक लिये पश्चाचापपूवक वेखी भूछ फिर फिरके नहीं 
करनवी बुद्धिसे ४रमहाराज साक्षिक आलोचना करफ १७ होगाना 
डसीका नाम प्तिक्रमर्ण हे. बेर १९ जान ब्रृक्षकर भूल दोष सेवन 
करके आलोचना फरनी ये हितकर नहीं हैं; पारते धब्यग्‌ आलो- 
पंनोीं कर पुरुत ग्रे खुधार पुनः पखस| भूछ उपयाग रखकर ने 
दोन देनी. यही सत्वतार्स समशनका सार है. (५) कायादिककों 
चपरता छोड स्थिरता कर एकाग्रता्स परमात्माका था चिजरुप- 
रुपका ध्याच करना और उन छारा। अन्य संकव्पविकश्पोर्स होता 
हुआ अपध्यान जात्तेरोद्ररुप थुरा ध्याच छोड देना, उसका नाम 
काजर्सग्ग' है. काउस्सभर्स विशेष करके आत्मश॒द्धि हो सकती है- 
(६) अत्थाख्यान यानि आत्मस्थिरता पढानिके लिये अन्य वाधक 
डपयोंग दूर. करनेके वास्ते तथा शुभ साधक-उपयोग जागृत 
करने, छीये उपवासांदेक तपविशष अथवा आंत्महिंतकर अर 


जल 


श्छ्ट 


सिग्रह विशेष भुकरीर धारन करना उसोको -नाभ पतच्चररुखाण 
हैं, विषेकपूपेक! पचरुखाण करनहारेंके सब गुणकों पुष्टि "करना 
है; बारते आंत्मार्थी स्ंनोंकों अवर्य आदरने योग्य हें. उपर 
कह हुए छर्े आवश्यक संदभावतें सेवन करनेहारेफों उत्तम छुख 
दपे हैं, उत्से ज्यों बन सके त्वों तत्संबंधी विशेष समझ मिंखाकर 
उनको यथापिधि संषन करनेकी खास जरुरत है, 


५-वेसु पोषहषयं, दा शी तवोअ भाषोंअ; 

सेज्ज्शाय नमुकारो; परोषयोरोअ जबणांअ,. १ 
पॉचवा-पवे- दिन पोषधन्रत अपश्य ग्रहण करना. हरके म- 
हीनेम हरेक अष्टभी, चतुदशी आदिक पर दिन आते है, ज्ञान- 
सोभास्य पंचमी, भोन एकादशी, तीन चातुर्माशी, पर्यूषण; पेन 
की तका पूणिका, यावत्‌ जो जा अतीत-अनीगते-कत्तेमान जिंच॑- 
ख्रजीके कल्थाणक दिन होपे उन उन सबकों पवोदन कहे. जति 
हैं यत+- करी' सको पर्मकरणी सदा, तो करो एंह उपदिश्षरे: 
सवेफाले करे। नें सका; 0 फरा पत्र सावशेपर पर प्रेए रा 
भांति परी आदरो; उच दिन ययाशेतति उपवास, ओ॑बिल, ऐंका 
सर्नादिक तप करना. शेरीर-शामाका त्याथ करनी» अधहोशात्रे 
अखरड््ड मह्तचये परत फरन।|, ओरं सपे पाप ज्यापारका त्पार्स 
करना ये चार भमफारस पोषधे तत भीतिस ' अभोकार करके यथां 
विधि पालन करना. कमी किसी कारणसे संपूर्ण चारों वाषत' न 
 बेनेसके तो उन अंपरसें जितनी बन सेके उत्तनी तो जिवेकर्पूतेक 
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अवश्य बनानी- और चंत्य परिपाटी, उत्कृष्ट च॑त्यव्द्च,:पुज।, धुरु- 
भांफि। शाखश्रवण। अनुकंपा,  दातादिके पमकृत्य यथावसरप२ 
यथाविधि अवरथ संमादन चाह परंतु प्रमाद विकथादिक नहीं 
जरा, कहा हैं कि; 


४ जीवने आडइ परभषतणु, पिथि दिन -वंध:होय भायर; 
ते भणी एुह आराधर्वा, आणियो सदधाति जावर+ 
पिरातिए सु, ” 


पारत ज्या वन सफे त्वा मसाद -छाइकर सू्थथशों भ्रहरा-८ 
जाके! तरह -पवदिनोका आराधन करना। और कुमारपाल आुपा- 
छुपे तरह धममें आरापनेमें अपनी शक्ति सफुरायमान क्ररची- 
छटद्द-अभयदान, ४पत्रदान और अलनुकंपादिक दानमें-अ- 
पत्नी तथा पवित्र शासनकों उनति करनेक्नी खातिर दूसरे तच्छ 
फछठफकी चाहनां २रूखे व्रिग९ निरंतर आदर करो- विवेक ७९ 
योग्य जीपीर्फा ज्ञानदाच दनेहारा था बज्ञानाथे सुद्रव्य-९१६४०१+ा 
(हइपथोग करनेहारा महा झाम वांधता है, ज्ञान ये भाष गण है; 
चात्त लाभ बंधन होता है. | 


सातवॉ-शील ,सदाचार, अनेक जीवाफों हिसा-होपे तथा 
उचम कुछ मयोदाका झोप होने देसा मांसिमक्षण, छुरापान, 7शी- 
कप) परखी-पेश्था समन) आभार, चोरी, अभक्त्य-संवन; ;विश्वास- 
थात और -परपंचनादिक थु९ आचारण सुश्रावक अथवा श्राषके 
धम स्वीकारनफों चाहतवाले ४६९थ जनका अपश्य छोड देनके ही 
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छायक है, और जिस भकार पवित्र धर्मकी आप्ि तथा पुष्टि होंषे- 
चसा सदाचार हमंगां संपनकर्न थाभ्य ही हे 


आउठवॉ-तपघमेका यथाशाक्र अपर्य सेवन क्रतदी रहना. 
जैसे अगिके वापस छुना शुरू होता है पर्स तपके परापसे आत्मा 
शुरू होता है, संयभरसे नये आत हुए कम रुक ज्ति हैं, ओर 
समताएपेक सेवन करनेमें आते हुए द्वादशविध तपधर्मसें पूवे 
-: के कर्म दग्घ हो जाते हैं, छह अ8भादिक बाह्य तप सेवनर्स जराती 
तकलीफ उठ।नी पडती है, तोभी उनको पिंपेक व क्षमा सहित 
पवन करनेसे अतुरू लाम हाथ आता है; वास्ते भोक्षार्थी भव्य 
जनोकों उक्त कथित तप अपरथ सेबन करने ही झायक है | 


नोवा-भावषना ये भवभवकी भीरभंजक और उत्तम छसखके 
पास्पे श्रेष्ठ साधन है. थुर्वोक्त दान शीरू तप आदिक सब पर्म 
करणी भाषनाफे सिषाय निष्फल है. कून विधरका घान्य-भोजव- 
की तरह करेनमें आती हुई घमेकरणी कुछ मजाह नहीं देती, ओर 
भावनाके मिझछानस वो सब सरस छुखद हो पडती है. वा भाषा, 
करनेम आती हुई धर्मकरणी या करनेका इरादा हो वो अवश्य 
करन लायक पघरमंकरणीका यथायोग्य समश मिछाकर उनका 
निरतर प्रीतिपूषक अभ्यास करनेसें प्रकट होती है. अंतर्मे उक्त 
फकरणी भाषन्ामय बन जाती है, वास्तव पहिझे तो ह२एर्क करने 
लायक परमेकरणीका भयोजन-फलछ सदगुरु द्वारा पूंडकर निश्चय 
वरना-जिरसे उक्त पमेकरणी करनेसें मन स्थिर हो सके और 
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समर: उनपर प्रीति पढ्ती २३- यावव्‌ अंतर्में उरसे सदभाष मकट 
होनसे अपूे राम मात होते वा पवित्र शाद्धोर्मे कही हु३ मेतरी, 
अम्ोदू, करुणा और मध्यस्वतारुप चार पावन भाषनाओं तथा 
चरास्यद्शाका बढा करने अंतर्भ उत्तन उद्ासीन भाव मिछा दुने- 
हारी अनित्व अशरणादि घारह भावषाएं भवभीर भज्योका ६९ 
- हमेशा क्षण क्षणम शुद्ध अंतरकरणस अवश्य भाषन योन्च है, उत्ते 
भावनाएं विधर तलसे पराम्यकी न्‍्यूनता द्वारा क्रिया फिकी 
ठथती हैं, 


देशपी-स्वाध्याय-१ वाचना नवीन शाश्नका पढ़ना; हे 
पृच्छना शंकाका समाधान करन ह परिवत्तेनता-पढा हुआ न 
भूछ जाथ उस चारपे पुन पुन याद करना) ४ अशुअक्षा-चितन 
. किये हुबे अथंका चितवन करना, ५ और धरमकथा-जिसमें अप- 
नका अच्छी तरइसें समझ पढ चूका हों और विलकुछ आंति न 
रही हो वो चावत योस्थ जीवोर्को कहकर धमम जोड दना, वो 
पांचों अकार इरहमेशां अवश्य करने रायक हैं, उसमें चित्तकी 
एकाग्रता होनेंस आते हुवे. कम रुक जानें के साथ. अपूर्षमाव- 
योगर्स पूपेकर्षकी बडी भारी निर्मश होती है. 


अभ्थारवॉ-नम्शुकारों यभरफार यानि पचपरभीछ्टि नभरकार- 
रूप महामंत्रका नित्य रधरुण करनां- एक क्षणमरभी अमादम पद 
कर उक्त भहार्मंतक। न भूछजाना, उच्तः भहार्त्र चौदह पूर्षफा 
सारभूत है; पारते उनका परम आद्रस सेचन भनच व्याना(देक 


प्श्ध्र 


ल्कूर्ना३ क्योंकि अपन। केल्यान करचेके। वो स वीतभ साधन है 

चारह१-परोपकारबी< अवश्य रखनी. कह है किः- 

मालिनी छद्‌« 
मनसि वचाति काये शुण्य पीयूष एणो; 
ख्ि सुपन सुपकार अेणि ममिः मीणर्यत+ इत्पांदू- 

मन बर्चन तनकी अंदर पुण्यअमृतेसे भर हैपे ओर तीचु 
झुबनके भार्णाओंकों उपकारेकी परंपरास असन्त फेरते हुपे फित- 
नक सण्जन पुरुष होत है. सच तपासनेसे मालुम दाता हैँ के परो- 
पकार ये 'तजस आपकादी उपकार है. गिःसवाथपनसें परोपकार 
शील थुरुपाका स्पाशय शुर्सि श्री तीथकर सभधरादिक महाश- 
व्थोकी रह पडीभारी निर्गरा छती है. 

तेरहबॉ-जवण(-इस विषय पर सामान्च शिपशिक्षाके शिरो- 
'छखर्क नीचे बानि उस हडिंगके नीच कुछ थाडासा पविपेचन 
पूकिया गया हैं वारते पएु४ १०६ में देख लेना. अपनंकों 
यडी थडी पल पलमे.जयणा माताका याद करनी चांहिय ही 
दुरुस्त है, वो पूज्य मातावी सेचा किये विधर धर्मकरणी फोफ८ 
है, ज्यवहारकायेम भी जो छुपुत्र पूज्यजवणा-माताकों नहीं 
भूठते हैं वे-ही सत्व मशंसाके पाज हैं 

क्‍ आयी छंद. 
जिणःपूआ जिणथुणणं, ७रुथुअ साहइ+भीआणपच्छ४; 
चतहे।९ससेच॑ हछुझ्ि, रहजपा -तिथ्य शंप!अ- 


ह 40% 


चाद्दवां-श्रीजिनेशखर देषका वयाशंक्ति तिकाल पूजा 
स्वप्रन्यों द्वार। करनी, प्रभात पलत हाथ पाँव प्रभेरः शरोरकी 
तथा बच्चती शुद्धि करके अ्टपट हुखकाप प्रांधकर उत्तम वासक्षे- 
पर्स, दुपहरके बरूत ५-८-१७-२१ अकारफी पूजामें, ओ संध्या- 
'चरेत धूप दीपस भाविक आत्मा भक्ति भरपूर भगवतजीकी भा 
किया कर द्रत्वशक्तिदीन मात भावभक्ति ही किया -करे, ,शिन- 
मंदिर निश्तिही आदि दशनिक पांच आभियम वगेरः 'प्रमाद्‌ र- 
हिते समाल लिया -करे छोदी षदी आशातनाए समशकर श्री 
जिनमंदिर या श्री शुरु द्वरमें अवश्य दूर केरे इस -संवंधका “विशेष 
स्रधिकार श्री दृषपंदनभाष्य -सूल टीका था -पाछावब्रोधस जान- 
नेकी द्रकारपाला होपे सो-देख रुपे- 


पंद्रहपॉ-मश्ु्जाको द्र-4५जणा किये पाद भावस्तव-स्ताुति जरुर 
करना चाहिये. सो चेल4दुन जपन्य-मध्यम-उत्कृष्ट असे तीन भुज्य 
मकार है. जयन्व एक स्पुतिसें, मध्यम चार स्त॒तिर्ते ओर 3९७४ 
आठ रस्तुतिओंते, या जबन्य एक स्लोकसे, मध्यम एकस ज्वांद 
ज्छोकसे और 3९६४ ९५०८ छोक काव्यतें पेत्यबंदन करना- स्थि- 
रता थोगर्से इव्यत्रिही पूतरेक पत्वपदन विधिका उपयोग करना- 

सोल्इबा-सुधुरु-शछ8.. पोपदंशककी सेवा करनी ओर 
खुदर भक्ति ऋरनी, स्तवनादिक वहुतमान अवश्य करनो, लायक हैं. 
आप पवित्र आचारकी पालन करके हर हमेशा शासनकी, मं भावना 
चार पसे सदधुरु बडे भाग्य योगर्सही गराप्त होते हैं, -पूवे जुण्यवोग- 


ण्छ 


से पेसे सदभुरुकी योगवाही पाकर अमाद्रहित बचे संके उ- 
तना ल्म ऊना. 


- सचरहेषा-साधर्मी वत्सल्यका फछ शास्तर्म उत्तप कहीं है; 
बाप उनका स्वरुप समजकर बने सके उतना लाम उन न चूक 
जानी समान(एंक जैसे सपेज्ञ भाषित)धरमका सेवन करने पाछे साथी 
कहे जाते हैं, उनकी थुंणास झुजब जसा बरूत भोका हो पेशी भ- 
'इफ्े करनी उसीका नाभ साधर्भीवात्सल्य है. मायाभय संभार 
. चमंगे मांता पितादि कछुडंबी जनोका संयोध सह है; मगर साधर्थी- 
'योंका संयोग बडा मुडिक७ है. भाग्यश्लुरंद्स उनका संयोग पाकर 
उनका यथाशक्ति छाम लेना ही 4 रत है. साधर्मीयोगेसं जो घमबन्धु 
शुण अेणिम आगे बढ था होषे उन्होंका समाममभ-आदर बहुत॑- 
मान कर ग्रुण अरहण कर ओर वे किसी अकारकी तकलीफ उ०पते 
हुए मालुम पढें तो उन्होंकों अपनसें बन सके उतनी मदद देकर 
से साधमीवात्तल्वका राम उना, दुःखपात हुए साधर्मीआंको 
बेदरकार रख फछ यश-कौतिके छोभस अपनी भाति मुजब पैसे 
उडानेसे क्‍या साधरमीकवा[त्सल्थ गिनाथा जाता हैं ? बिलकु 
चहीं। विवकसे साथधभीवीकों उनती होने उसी तरह चलनेस “ 
सहज में वो झाम मिर्ू सकता है 


: अठारहपॉ-व्यपद्दरको शुद्धि रपरहितेच्छु आाषकर्का अवेश्य 
करनी लायक है, उस वास्ते श्री हरिमद्र सूरीश्रणीने धर्भाषेंद 
अथर्म कहे हुव मार्गनुसारीके शे५ बोल अपर्य रक्षेम. ऊंच 
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चाहिय॑ न्याय नीतिसे द्रव्य उपा्णन, आमदनी मजब खा, डाचित 
आचरण, मात तातकी भप़ि, ठोग राज्यविरिद्ध बाताका त्वाग; 

अभक्ष्य निषेष इसादि बात॑ तदन छोड दची ही फायदेमंद है. ज्हां 
तर्क बराबर कपड़ा उजछझा साफ न हुवा होभा वहां तरूक जेसे 
उन कपडेपर अच्छा रथ न चढ सकेया, -पेस व्यवह्वरविकछकों 
भी धममराप्ति हो नहीं सकती है. बारत विनय, शिक्षाचार, कृतशषता,, 
दुबवाजुता, दक्षिण्पता और परोपकार प्रमुख अनेक शुभ शुण सेचन 
करफ ज्यों वन सके त्वों पहिंझे ज्यपह्ारकी ॥छिक लिये 
मथ्रूत करना, | 


उन्मीशवॉ-रथयात्रा यानि रथक अंदर प्रभुजीका विराजमान 
करके महातसव पूपषक प्रञ्ुकी भक्ति करते हुवे चधारेदिक पाार्णीत्र 
भीत होते हुवे नभरमें परिश्रमण करना उत्त्वारा कममें कम प्र 
सालमे एक दफे सुश्रावक जन कुमारपालकी तरह शासनोनति करे- 


बाशां तीथयात्रा भी 4९ सारूम सुश्रावकर्कों पिपेकपूवक 
. 'करेनी चाहिये, और वहां मन पचन-तन स्थिर रख श्रीं दृषध॒ुरु पम 
संघ साधमाथाका विधि सहित पूजन-सेपन-भाँफि फरफ अपना 
समकित शुद्ध कर पू्षे पुण्यषलसे भाप्त भ३ हुई सामग्री पर्ठुपाल 
तेजपाऊ आदिकी तरह सफर कर छेनी. इस तीथ्थयात्रा संबंधी 
सविस्तर हकीकत श्री तीथयात्रा दिवदृ्शन नामक निंधर्भ थोड़े 
'अरूत के पेरुवर “जन धममरकाश में म्सिद्ध हुई है. उनमेंसें इस 
विषय के संवंधवाड़ी बावत बांचकर-विचारकर रक्षमे रखकर * 
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उचित विवेक ,अवश्य उपयोगम छत्ना- 
जे था खुद 


'डब्सम विवेक संबर,-भासा संभि३ .छज्णीव करुणाय; 
घधारिषयजण 'सैंसस्गो, करणदमे "चरण परिणाम, ७ 
इफीशपॉ-उपशम भाव अपरव आदरना यात्ि परतेधादि कु 
पाय.छोडदेनही योग्य है. नश्रवा आद्रकर अहफार दोष छोड 
दूना, और संतोषगुण संघन करके लोभ .दोपषकों त्थाग दुना« 
कऋ्रोध[दिक फषायस संतप्त हुवा आता चीलछाती पुत्रकी तरह डउ- 
पंशमचीरसे शांत शेता हैं, 


बाश्शवॉ-विषकशुण जरुर धारण करना ,चाहिय्य- सच्चे झं९- 

का, भक्ष्याभक्षक हितांहितकाँ, उचितासुचितका और गुणदोषफा 

पजिख भारकृत पूरेपुरा जानपना होने उसका नाम विपेक है. वि- 

चेकीजन इसके समान और अविपेफा कब्पेकी समान गिने णाँते 

है. विषकतत चिताम।णे रन-जसे असूल्य-घमकां पाकर संभाल 

सफत- हैं, ओर अविपेको उससे कमनखसीषही -रहपे हैं, पिपक- 

- आन्यफा पर[तुरथ फह।: हैं 


 तेइशपॉ-संपरथुण आश्रवके 'निरोध-रोकनेस ही आता.है 
आश्रव यान नये कघंका आजाचका रस्ता, पांचों इंद्रेयाका पर- 
चश होना, चारो कपायका -संर्वन, जरना, अधिरतिपंत रहना; शक्ति - 
शेनपरमी व्रत पचरूुखोण नही करना, मन वचन - तनका छुरई, 
>> कह कर. ५ कि शे || हि ० 
« योग उरपयोभर्म छुचा। और बेची हो दूसरी अहितकारी क्रियाओं 


श्ष्ष्छ 

करनी थो स्व आश्रवरुष होनेसे जीवेकों कर्मपपनके: कारण 
भूत है उन संबंके विषेकर्से त्थास-करना उर्सीकाही नाम-संवर-है 
उसीका चिांती. घुनकों तरह भपभीर ऑत्महितच्छुड जनाकों 
सवात्तम छुखद।यी होनेस जरूर आदरन लायक है. 

चोइशपॉ-मोष। समिति थाने बोलने अच्छीतरकां उर्प- 
योग अदा चंत श्रावकर्का जरुर रखना चाहियिं-उन विषय संबं- 
धर्म उपदेश माझाके कप ने कहा है सो जरुर लक्षप्र रखने ला- 
थक ही है।- 

आयीछ॑द्‌- 
महुर निडर्ण थोव, कंज्जापडियमं गव्वियम' तुछ; 
पुच्चि मइ संकलिय, भणियं ज॑ पम्म संझुत्त-.. ९. 

इन पंवित्र भाथाका परंमांये ध्यानमें ऊेकर वचन विवेक जरुर 
रखना चाहिये. परमाध यह है कि-जों पचने बोलूनां पो-इस 
प्रकारका होना चींहिये थाने पहिले तो वो वचन गरीठा होना 
चं। हिंय-कडक होनाही न॑ चाहिये दूसरा-वाों वचन निधुणवा-उ- 
सदा सेमजर्स भरा हुवी होना चाहिये, तीसरा, वो वचन मंतरूण 
जितनाह बाद हुवी होना चाहिये, चाथा-परसेंधोाषात बोलना 
चाहिये, मगर अति प्रसंध होप॑ पर्सा न बोंकना चाहिये, पचषा 
गे रहित नश्नतां इक पोकना चाहिये, छहा-उसमदा रहामने 
बाूरकी मान भरतवषा समाोला: जाथ बसा बोढूना; मेधर अपमान 
बचना ने बाोलर्ना चोाहथ, यान इकफापनबारा तुंका९रेका< 


१५०८ 


शुद्ध न षोलनां, सापर्वोनइस वचतका। यही परिणा॥ आया; 
इन संर्यंधका पूर्ण विषार करपादी बोलना, मगर ज्यों आया त्वों 
अवेदना ने चाहिये, ओर अंतर्मे धर्भ माभेसे विरु& भाषत न करना 
चाहिये, इस सुजब विवेक पूषेक बोलने चालेका। पचन प्रधाणमूत 
होनसें विश्वास पात्र होता है; वास्ते आपकी या धर्मकी उनति 
चढानके छिये अपरंव भाषा समिति आदरनी चाहिय- 


पचीसलपॉ-पट जीव निकाय यानि तमाम जीषोंके उपर फरू- 
णजा-दया अुद्धि धारनकर सुश्रावकर्कों उन जीवोको बन सके वहां 
तक रक्षा करनी सब जीवोंकों जीना बडा प्यारा झूगता है मरना 
प्यारा नहीं है, असा समशकर खुखार्थी जीषोंकों किप्ती जीवों न 
भारना चाहियें, न किसीके पास मरवानां चाहिये ओर न भारन 
मरपचाने पाठकों प्रशंशा करनी चाहिये, अभर किसी जीषर्का दुःख 
पैद। होवे बैसा ७छ भी अशुचित-गेरन्वाजवी आप खुद करे नहीं, 
पशशवे नहीं ओर अद्ुभोदन भी करे नहीं. करूणाद्रे हृदथपंत जनोंने 
किसीकामी अनि४-घुरा मनसें चिंतवन करना नहीं; पचनसे बोलून। 
नही; और कांबास करना नहीं. जिस तरह सबका भरा शोष 
उस्ती तरह सदा चितवन कियेही करे उसी तरह बोले, 
आऔर उसी तरह किया करे तथा दसरोंकों भी पेसाही करनेका 
उपदेश करे और वेसा करने वाढेकी सदा प्रशंसा किया करे 


छत्पीशवा-पंभाष्ट जनाोका ससग-परुचय करेना जसा 
सोवत बसी असरयानिं सोषते असर तुकमें तासीर ” ये कहना 


श्र 


पते इन्साफ सुजप पर्मी सदशणी जरनोको ही हर हमेशा जरूर 
सोषत-संगत दोस्पी करनी चाहियें धमें विधुखकी कषीमी समति 
न करेनी चाहिये, सदरशुर्णीक समपभी दरकॉर बार शख्सकों ही 
फायदा होता है. यद्रकार वार था मगादीर्का कुछ फायदा नहीं 
होता है. मणिधर-सांपके शिरपर रहा हुवा मणिम 'होरेंमे जहर 
दूर करनेको पाकृत हैं, ताभी वो वेदरकार इोपेसे उस +दोरकों 
फायदा उसका कुछ भी नदी मिछ सकता हैं. आपका शहरभी «९ 
चहीं होता उसी सुभव भुणीयन चहुत चणदीक होचे परभी दुमन- 
खरकों जरा साभी फायदा नहीं होता है, जेर्स दुर्गनन अपनी पुच- 
ता नहीं छोड देता है पेसेही समन भी अपनी सम्जने-सोज- 
न्‍्यता चहीं छोढ दंता हैँ, सांपका झहर कथा उनके शिरपर रहें हुप 
महोरेध दाखिल हो सकता है? नहीं हो खकता | उसी तरह उत्तम 
६७ स्रभावके ग्रणी जनोंकी अंदर भी निगुभीको असर नहीं हो 
ती है; चार्ते वेसे जनकों जरुर सोवत करनीही धनाश्नीब है 

सकती हैं; १९ [ज भु 

चंदन समान शीत्र७ स्वभाषतें अपने सोषतीका तीचू अकारसें तप 
दरते हैँ वेसे संत ६९ हमेशां सेवन करनेके ही रावक हैं, 

सप्ताइशवॉ-करण दुमः यानि पाना इंद्रेयोंका दमन अपरेय 

करनाही 5९९ है; क्योकि एक एक इंद्रियके ताबे हो गये हु५ वि- 
चारे पत॑ंगीएं, मेरे, मच्छि-मछलियां, €।थीं और हिरन ६६शा्कों 
पात है, तो जव पांचों ईद्वियोंके एक साथ ही ताजे हो गये हुवे, 
कं तो कहना ही क्‍या ! विषय वश हो गये हुवे अपनी शुद्ध अ७छ 


१६०. 


भूछ जाकर भविष्य आपका क्या होगा, उनका भी विचार नहीं 
कर सकते हैं;-वारेणे जिषथ जिषश न हेोतें विवकों आवकर्का उसी 
ईद्वियोंकों वश कर. इंद्रियनीत हाना सोही धन्यवादके पात्र है 

इाद्रथ दभमनस सदगतें हाती हैं, स्पशनद्रिया[दुकका सदाषिवेक द्वास 
सदुपयोग-श्रीदृषशुरु सप साधमीककी- भाक्ति पहुत भान पूत्रक के 

रैनेस सुश्राषफे आपके यह ओर प२भव सुधार ७ता है. ओर इ- 
नेस विपरीत वंचनवारा उमय जनता अए्ट करता है. असा समक्षकिर 
क्षणिक विषय सुखम न छलचाकर अपना कस्यान हाथकर रूनरमें- 
तत्पर रहना; क्‍योंकि पुनः धुनः ओश्ी आत्म साधन अधुकुले सां- 
भग्री हाथ आनी बहुत भुश्किल है, 


अह्ीइसबो-चरण यानि चारित-सव पिस्तीकों अंब्रीकार 
करन के परिणाम विषेकी श्रावकक। जरुर रखने चाहिये. * सम्बंग्‌ 
दशनज्ञानः चारित्राणि मोक्षमार्गं) 4६ पविन्न सूजका रह€थ जिसने 
अच्छी तरहसे जान श्रृ॥ लिया होवें, वो एक क्षणभर भी शिक्ष- 
परत भ्रीक्ष देनहारे चारित्र धर्मकों क्‍यों भूछ जाब ? परएु परम 
चारित्र धमकी भाप्ति बहुत फरके आणियींकों #भशः होता है; वार 
दिन प्रतिदिन विरर्ति घमकों ज्यादे ज्याद सेवन करनकी दुरवार 
खनी, पहिके तो उभय' लोकपिरुछ परेखी पेश्वासमनांदिक रुके 
भमहाघोर न्यसनोांकी त्वॉभ करनी. (इन संबंधर्भ कुछ संविस्तर 
हकीकेत' आगे पृष्ठ में कही स३ है पहसि देखकर उपयोगमें ले झेनी) 
उसक- वाद कमश: श्रावकर्के बारह शताका पॉलन। हा संर्के उतना 


शव 


पालन करनका अभ्यास पाड मतिज्ञा करनी. और वाको रहें ४पे- 
का अभ्यास कर अनुनामर्स नियम करना. शक्ति द्ोनेपर भी ऐसी 
अच्छी सामग्री मिलनेस प्रमादमें पड आपका खास फत्तण्य भूछने- 
हारे भाग्वददीनकों आगे पर बढ़ा भारी शोच करना पढ़ता है, 
सुन महाराजके महात्रतोंकों अपेक्षासें श्रावकके ब्रत बहुतही (९- 
रुतावंत है. जब मुनि महाराजकों ६२एक महावृत त्रिविध 
जिविध पालन करनका है, तव आ्वकॉर्को अनुश्रवीदि भी शक्ति 
.छुजवे चाहे उस भांगेसे ग्रहण करनेकी रणा है; तोभी चहुत जन 
तो क्षानश्रद्धादिककों न्यूनवार्से उतना भी राम लुनमें भाग्यशादी 
नहीं हो सकते हैं: अठ आवक तो १२ ब्रत्‌ घारनकर सवंधा सचि- 
स॑ मभेक्षणके त्यागी वनकर स्वेषिरति चारित्र धर्मके पूणे अमभिछा- 
पी होते है. अस विवेकी श्राषक माथः चारित्र रत्नकों पते है. 

आया छंद- क्षयावार पहुभाणो, पुथ्थय लिहण प्रभाषणा तिथ्थे; 


सहण किचमेये, निश्च छु४९ वजेसेणं, १ 


उलतीसपॉ-श्री संघके उपर वहुमान्‌ रखना चाहिये, श्री ती- 
थंकर महुजजीकेी पवित आशज्ञार्का आणसेंमी ज्यांदे भिय भख्रानकर 
सेवन करनेहरे साधु साध्वी श्रावक्र श्राविकारुप चुविध संघ 
कहँ।ता है; परंतु परमोपकारी प्रशुणोकी पवित आज्ञा उलंघन कर- 
नहारे जनोंका समूह थानि अपनी मरजी नव उ्८े पर्चन चढा 
नहारकों परम पवित्र संघकी गिनतिगें गिचने छाथकही नहीं है* 
उन्‍्दींके आचरण पवित्र आश्ञास विरुद्ध है। पारते पवित आश्षा 


हि 


बालनेहारा चतुतिध संघ त२ह जग जयबंत श्री जिनशेसनफत उन्त- 
ती करनेफे बदझूपें वे तो तदन आज्ञा विरुछू पपनंस पवित्र शा- 
सनदी हिरुना-वदी-मश्खरी करनेहारे हैं, उससे वे अश्चुआक्षा- 
चारुक श्री संघके वहार है. पवित्र आज्ञाघारक श्रीक्षण ता श्री 
तीथकरजीकरं भी मान्य है, असे सबका अनाद्र तीन कऋुवनम भी 
कोन कर सकता है? अगर कोई मोह मदिशा्के जोरसे अनादर 
और तो यो आखिर क्‍यों करके सुखी हो सक ? बारते स्वक्यान 
चाहनेहारेको कबी भी परवित साधथु-साध्वी-श्रावक श्रषिकारुप 
व्यरते या समरत श्री संघक्री भश्खरी-5६वाजी-दिए्लगी-नि- 
दा-अवज्ञदि आप छुदकों करनी नहीं, फेरानी नहीं ओर अनुमी- 
दूना करनी था समती भी दनी नहीं; फिंतु यथाशाफरि उस पवित्र 
संबपेते भक्तों करनी; करनी और अचुमोदनी स्वपरदी उनति 
रचनके। ये आंति छुभ मार्ग है. जो सुशञगन उक्त विषेक 3७ श्री 
संचकी भक्ति करता है वो परम भपफ़िरससें सफर कम दूर फर्रकें 
अक्षयपद्‌ पाता है, श्री संघ जंगम तीथे रुपहै, उससे गोक्षार्थीननों 
को अवश्य सेषन करने के थोग्य है ः 


तीसबॉ-पुरतक छिखनसुसर्वज्ञ भाषित- और मणघरादिक 
भहेएुरुष गुंफित आयम-पैचाँगी समेत, भकरण या ग्रैथोंका। छिखना, 
शिखेबाना ओर छिखनेषालऊेकों मदद देना ये सुश्नावकॉका अपर 
कपण्प है, वे शा्तर ज्यों शुछ्, लिखे जावे त्वों खास ध्यान देनफ 
जरुरत हे, अआनकक ,दापात लिखे जीर्त हुपे भ्रथ पहुत फेरफ 
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अशेदू माटुम होते हैं उनके वहुतसें कारण है. वो लक्ष्य ऊेफे 
विचारनेस और पत्र के शुरू अथोकी साथ शुकावछ फरनेंसे 
बहुत दिलिभौरी पैदा होती है. ओर पूर्व प्रभाषिक इरुपॉनें लिखाये 
हुवे ग्रंथोकी आजकल पहुतसी जगह चलती हुई गेरेन्यपस्था देख 
अपार खद होता है. ऐसे परमपवित्र शाख्रोंकी शानि होनेका कारण 
अज्ञन ओर अभिवेकका जोरही माटुभ शेंता है; क्‍यों कि जो वे 
पिन शास्रोका सचा मूएव समशनेमें आया होता तो पीछे कौनसा 
मंदभागी वे प्रिन शास्रोंकां उपयोग न करते; ओर न करन देते! 
जाने अपने वापकी मिझिकत होबे उसी तरह मभवासें भ्रद्म#पर्णके 
धनी माफिक उन्‍होंकों छुफाकर रखके उन्होंक। लाभ लगें 
3वेजार ओर सच्चे इकर९/र समस्त श्री संघकी अवबज्ञ करके दीमथ 
आदिकर्स उनका चाश होजनि तेक उन्होंकी बंद्रकारी किये करते 
हैं. सचभ्ुच ये कुप्त॑पने सत्यानाशीका परुत द्खिणाया है, नहीं तो 
दो घंथेकी ९९ ये सब सीधादोर हो जाषे- जो ये नाश होते हुवे 
पुस्तकोकों अभ्ूल्य समझकर पचा झेने होने तो उसका खचा और 
सरझ उपाय संपही है, आजकल लिख जापे हुप हजारों अशुरू 
अ्रधे्से नाश हुंब जाते शुद्ध प्रंथोका पचाव कररूनयेँ वड। भारी 
"फायदा है. नाश हु३ पर्तुका दूखरी जबह पता मिझया ही छुश्किक 
है, ओर वैसे ग्रंथोका वचाष किसी प्रकार भी हों सके तो अच्छा 
है, नहीं तो अति विर७ और खास उपयोगी अंथोंकी एक एक 
बंप आंत 2७ कर, करवाकर उन भतर्के 3परसें अचुकुछ साधन 


श्द्छ 


की सहायता मदद ले दूसरी शुद्ध भत्ते करे। >नी ६९स्त माझुम 
होती है. छाभ गेरछाभ विचारकर मितनी आशातना दूर हो सके 
उतनी दूर कर पवित्र ग्रंथोंका उद्धार करनी ये पिनेकर्नते समय 
आवकोकी खास फण है. अपने परमपत्रित्र शासनका सच्चा आधार 
उपर कहे हुवे अमूल्य और पविनशा्रोंके उपर ही है, थो अपना 
अमूल्य बारसा आजकल के कितनक मिथ्या भान के पुत्॒र्कों के 
विश्वाससें अपन -गुमा न वेठे उस वास्ते अपनर्कों ज्याद सावध 
रहनेवं जरुरत है बारुते जिनके कवर्णमें वेसे पुस्तक है उनकों समझा- 
९ ७ वर्षणी हाथकर शासनकी तफ गंभीर फिक्र सहित खंत 
रखनवाले नररत्वोकां आगेंधानी देकर उन्होंकी निभेश्वानीके नीचे 
वो अति कीमती वारसा संभालना, अपनी पदरकेरीसे अपर्नन 
पहुंत शुभा दिया है, और थो श्पना मधा था कि उसका भूस्य बडे 
ज्ञानी ज्ौहरी ही कर सकते हैं; मगर शिव ओर पूछ पिगर के नर 
५१ न कर सकते. उगीद है कि अपी भी कुंभकरेणको गाढ निद्ठी- - 
मेंसे जाधृत हो अपना भविष्य सुधारनेके वास्ते अपने को कोई 
'भाइ ३७ करेंगे, और कुछ इसने कहे गये कठिन शब्दे पारते 
अच्छा सानभे. ह 


इकपीसवॉ-तीर्थ यानि शासन उनकी प्रभावना थानि जाति 
आन रॉ आज 
जे सुश्नावक है पो यथाक्षाक्ति अवश्य करेंगे, उपलक्षणों्स कोइ बुर 
संयोगोंस करके भ३ हुई मढीनताको भी दूर करेगे. 


यहांपर व्तेभान श्री वीर शासनका मुझ्य आधार आयम या 
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आममधर और जिन मतिमाणी या जिनभद्रिजीक उपरही हे, आ- 
भर्मोकी स्थिति कैसी दवाजनक हो गई है थो पेस्तरक पेरिआफ- 
से समझनमे आ सया है, और उस परसे आजकल आगधम५२ कैसे 
है अथवा कैसे हो सके वो भी कुछ समझने में आयंभा३ अर्थात्‌ 
भू १४३ हुवे वा पथ्जान वाऊ उक्त आधारकों ८का एचकी अपनी 
खास फरण हैं. मिनमतिमाओं था जिनमंदिरोंकि संबंधर्भ भी करीब 
चैसाही है-इसका सवत्र भी सुख्यवामें अज्ञान, अविषक था. कुस- 
पही चज९ आता है. अभाडीके बरुतमें जब पृथिवीकों जिन मासा- 
दर्यडित करने लिये समर्थ शावक् वीर ये, तव अभी आपके 
गाँव या नगरमें जो जिनमादर या जिनर्विव है उनका संरक्षण 
फरनेवर्त भी आवक भाग्यसेही समय होते है; सबब कि आूजकर 
कितनेक धनपान पेसेकी केफमें श।हानि-दीघेइ्शी श्रावकीकी दली- 
लपर वेबरकारी पाते हुवे नये चये भद्‌र पनवाकर उसमें नथी 
नयी पतिमाजीयें मरवा कर जितना फरूछ पेंसा उंडादेत है सो 
विषक विभरही उड्ात है; यदि उतना द्वन्यथ विध्रमान मंदिरोको 
मरामतं या उन्दीकी संरक्षणतामें, जिन भक्तिय विवेक पूपक ख- 
न करे तो -अपार छाम हांसिर कर सके; ऊेकिन जब णेनकोंमका 
और <सीके साथ आपका बहेतर होनेका होवै तब उन्होंकों ओैसी 
सदशुद्धि या विवेक जा४१ होवे ना ? एक दूसरेकी स्पधासे फक्त 
मिथ्याभिधानभाँ अंध होकर यशकोर्ति गवानक वारुपे किया भथ्रया 
चाहे वेश पडा काम उचित विवेककी बडी भारी न्‍्यूनतवासे कया * 
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आपकों या अन्य जनकों उपकारी होवे ! नहीं होष !वारते उचित 
है कि-भीमंत श्रावकोंकों पेसे धमकार्थमे दीथदशी अन्य सा- 
धर्मी या निःसपुद साधु समृहका हितवोध हुदयमें याद रखूख . 
आगेकों कदब उठाना अन्यथा आपके अविवेकस डलटे श्री 
संघकों पोजे-भार रुप हो पड़े. “प्राचीन जिनभ॑दिरोका उद्धार 
और संरक्षण करनेसें अग॒णित लाभ है. ” वो पवित्र वावध अधि- 
कारी आ्राषक परे भूल जाना युक्त नहीं है; सबब कि पवित्र शा- 
सनका सचा आधार अभी मुख्यतास श्रीजिनागम और जिन 
पडिभाओंके उपर हैं, आखिर आंख खोलकर विवेक जागृत करकें 
समझना चाहियैकि उक्ध पवित्र आगम, आगम धरोंके आधारस 
ओर पावन जिन पडिसाओं श्री जिनगंदिरोंके आधारसे २६ 
सकते है, शतनाही नहीं मगर ७क्त आगम मुजब वच्तनेहारे पवित्र 
आशधमधर और विधि छुजव निर्माण किये थये आचीन जिन मंदिर 
जगत्‌ जयपंत जन शासनके सचभुच अलंकार है 


श्री भद्रवाहु स्वामी, श्री उमास्वाती वाचक; श्रीसिद्धसेन दि- 
वाकर, श्रीहरीभ:४री, भ्रीध्मचंदरध्री, वादी श्री देवसूरी तथा 
महोपाध्याय श्री. यशोविजयजी वभ२४ प्रभावक आगमधरोंसें जिस 
प्रकार जन शासनका डंका वजा हैं, तेसेही श्री श्न॑जय, गिरचार, 
आ3, अचलुूपढ, राणकपुर; पद्टन, खंभात, तारिथा-राजनभरादिक 
अनेक स्थरूमें शोभायमान होते हु५ भाचीन जिनमंदिरमे पुराने 
जिन विषासें जेनशांसनका जयनाद सचेत्र फेल गया है, उससे 
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जिनशासनक सर्च आधारभूत या अलकारभसूत्र पवित्र प्राचीन आ- 
मम था जीण॑माय भगे हुवे जिनयंदिरोका उद्धार करनेकों ही 
आजक७ सच्ची अमत्वता हैं, आर विव॑क पूर्वक उत्ता भहाकायम 
द्रण्यका सदुपयाभ करनेंसे ही प्रितशासनकी बडी भारी उन्नाते या 
प्रभावना क्षनका संभव है. उमीद है कि मियभाई-औओर भागेनीयो- 
ये आंत अगल्यकी बात खास लरूक्ष्यमें ले अनाद भरिय स्वचछ६- 
ताकों छोड शाख्र परतंव २हफर स्वहित साधेग | या व क्षैवकाक 
भाव विचारकर पवित्रशासनके परम रतिक सदधुरुका सदुपद्शलक्षम, 
रखकर जानकी पालीममें धाद्धू करक दुःख पाते हु. साधर्वीयाकां 
उदार सखावतर्स उछर कर पवित्र शासनवा वडी भारी उन्नति 
करभे आत्म कष्याण करेंगे | कस्याणक अर्थी भा३ भभिर्नायें ।वंपंक- 
सह छदथी, चोबन; और आपकी अस्थिरता पूर्ण मकारस विचार 
करेंगे, था भफरत तजकर भमाद रहित हो महा भाग्य योगस प्राप्त 
भ॥ हु३ ये सर्वोत्तम सामग्रीका बयेच्छ झाम ७+%९ सपजन्प साथेक, 
करगे, क्षणिक यशकीतिके छोभम॑ खींचाकर अक्षय छुखका छामे 

से जान दु; आर असंस्धजच।[र्का रज्न करचव तथव मच पंचकों आहू- 

ता दचस ता परमात्म प्रश्ुक। रजन करने अपना सबर्त जअपण 

करनेके वार्प आगेबानी करंगे; अपने आणसेंभी परम पवित्र श्री 

परमात्माकी पवित्र आज्ञा अत्यंत ग्रिय समझकर उर्नीको खातिर 

आपका भिथ प्राणंका भी वर्लछिदान देचम न ढरेगे | थतःआणाए 

घम्मी अर्थात्‌, 


श्द्द 


उर्पद्रषपजआा-७६-जिनेद्रपूणा एुरु पर्यूप।र्ति, से लासुफपा शेभ पात्र दाने; 

शुणातुराप। श्रुतिराभभरय,उगन्पतृक्षस्प फरणान्यमू वी. * 

इन छोफमें कई हुवे श्री जिर्नेद्रजीकी पूजा आदि तमाम धम- 

कृत्व. परमेकुपालु, भस्ुक्री पवित्र आज्ञाधृपक ही सेफ होते हैं. 
ओर कह। है कि।- 

८ आणा राहियमणुष्वाणं, पलछालुपुटुन्च पंडिहा३ ” अथोत्‌ 
परमकपालठ श्री तीर्थकर परमात्माफी पवित्र आज्ञारहित किय। 
हु॥ा-विरुद अशुष्टान धान्‍य रहित परारुफे पूछे जेसा निःसार - 
भाछुम होता हें-कुछ शोभवा नहीं. वास्ते ज्यी बन सके तवों धाप- 
घानीके साथ परम कृपाटु प्रशुणीकी परम पवित्र आज्ञका आरा- 
धर्न फरनेकोी अवर्य दरकार करनी चाहिये 


फक णोकमवाहम वहन होकर मुग्ध छाधाका मन रंजन क- 
रनके, पारते आशममर्यादा छोड़कर मर्जी मुजव चलनमें बहुतसी 
हानि होती है, ओर परम पवित्र आधरम मर्यादा संभाऊ फर-शा् 
परतंन रहकर चलनंसे बहुतसा फायदा है, सोममाद छोड श्री स- 
दशुरु चुरणकंभरकी सम्यक सेचासे परम पवित्र शाद्वरहरुप मिल- 
नेसें माठुम हो जायगा महाराजश्री यशोविजयणीने कहा है. कि+- 
८ जन मन रंजन धर्मकों मूठ न एक बादाम ” यह बहुत भहेरे 
२६९य वाले बाकवर्से फिंतना समश्नका है | यदि आपके आत्माकों 
बेशक फर्थान करनाही होपे तो सदशुरु चरणाधीन रहकर चरना« 
परम पषित्र वीतराव वचन अनुसारही हमेशां जिनका पर्तना आर 
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कहना होता है वेसे वपर हितकारी महात्माओंकों सदशुरुदी समझ 
लिजिये जो अपने झ७ स्वार्थ अंध हो दूसेरकॉमी उ>ू८ ररते चढ़ा 
दप हैं वे पथ्थरकी नाव जेसे कुशुरू स्वपरकों डुवाने पाले हैं, विष- 
यथि पत्तकर फेज पेष विडंबक पापात्माओंकां नरक विधर दूसर। 


मांगे नहीं है. सश्रेय साधन करनेक्ी $5छा वाले छुणी श्रावकॉ- 
की वैसे पापी शुरु संग स्वेधा छोड देना. अहाय ! पडेही खेदकी 
वातती है कि-किपनेक झुर्धभाई भगिनीयें असे बहुत नीच हलके 
कृत्य कर्नहारोंका भी संग किये करते हैं, पव्रित शाख्र तो फर- 
मात है कि- काले सांपका संग करना अच्छा? मगर कुंधुरुका 
संग करना अच्छा नहीं. क्योंकि काछा सांप काटे तो कभी एक 
३२ रूत्थु होपे; मधर कुशधरुसे तो अनाचार सेवन करे था पोषनकर 
अनंत मवश्रभण करेना पडता है यानि बेखुमार वरूत सरच्क 
शरन होना पड़ना हैं; वाश्ते आत्मार्थी सज्जनोंकों तो हमेशां स्वपर 
हितकाक्षी सदधुरुओंका ही संग करना, कादापि मरणांत कष्ट आ 
पढ़ तोमी कुछरुओंका संग नहीं करना, 


३७ देंव (९ धभ इ३न्होंकी पूर्ण पहिचान कर अत्यथत भक्ति 
भारषप्ते उन्दीकाही सेवन करना, पवित्र शाख्रकारोंने कहा है कि- 
धसोर्थी जनोंकों धर्मकों परीक्षा छुने था रत्तकोीं तरह फरनी. * 
पराक्षा पू५+ ग्रहण का हु३ जे वस्तुका श्रद्धासहू सपन करेचस 
उनका फछ भि् सकता है; ओर परीक्षा विगर उपरके आइंबर- 
सेंदी अहण की हु३ झूठी पर्युसे बात क्लेशकंदी हिस्सेदार होनों “ 
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पडता है. प्यारे भाई और भगिनीयों ! याद रूखों कि शुद्ध देंप 
शुरु धर्मफी परीक्षमें अच्छे अच्छे जन भूल खांति हैं, वे शइरी 
चौफ॑सी-केसोटीमर भी भूल खाते हैं, वढ पुराणी, पेदके जानने 
बाऊे, और काशी भी भूछ खाँ हैं. अर बढ देव दानव और राजा 
महाराजाभी भूल खा जाते हैं; चास्त कुछ जीवनक सारभृूत अति 
डपयोगी अमृसथ ध्मेफी परीक्षा करनेमें मफरूत नहीं करनी, तुभ 
तुभीआ नभरोके श्रावकाकी बात यादीम झाओ, और ज्यों वन 
सके तवीं तुरंत अपने अपने डाचित आचार विचार सुर हो 
जाओ. तुम समीजन सदशुरुसेवार्मे २सिक होकर जो सदंधशुरु व॒- 
गरकी विद्यमान सामग्री छोडकर मरणी ध्रुणव आपमंतिर्से अकेले 
विचरेकर धन्य मानते हैं उन्होंका पापी ध॑य छोड दो; क्योंकि वेसे 
वश बिडंबकोंका पुष्टि देनेसें तुम फेक पापकोंही पुष्टि देकर अनथे 
बढाते हो, अगाडी हो सय हु4 आवकोचम आवक आविकारओकि 
चरित्र याद करो | श्री श्रेणिक राजा अभय कुमार मंत्रीश्वर तथा 
छुझूसा श्राविकाकी तरह शुद्ध देव धुरू धमको परीक्षामें चतुर षन 
जाओ, 'िरसें 3भाये बिगर सवर्ष उचित आनारोंमे चिरकाल 
सुटढ रहकर आखिरम श्राश्षचज्ञ आज्ञकां सम्यबभ्‌ आरशाध ८+फ॑ स- 
हेखाइसे सदगति साध सका 


अपने अपने अत €ष्ता करनके बारुपे श्रीसुयेथशा अम्ुखक 
चमत्कारीक दृष्टातॉका धुनः पुनः स्मरण करते रहो, और श्री भर 
हेसर बाहुबली परेर:में वणेन किये सये उत्तम शोलादिक असंस्य 
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भुणशाली पवित्रभाइ भगिनीयोंकी तरह ॥चेरकाऊ पंथंत अखंड शी- 
लादिक उत्तप धुणभणि रोका भंडार भरही फर[- तुमसे बनसफ 
उतने दु।खपांत हुपे साथी भाश्योकों मदद दो, और उन्‍्होंकों 
घहुतसी भद॒द्‌ एकर साथगीयोका उद्धार करनपरीले सत्रितिराजा, 
कुमारपाठ भूपाल, पिमलशाह वश्तुपाल तेजपा७ और जभडुशाह 
चगरः एपेमभाषिक परमाहत श्रावकॉंके उत्तम छुकत्थोंकी अधुमोदना 
करके आपवडाह किये विधर हमेशां आत्मलछुताकाही विचारम 
लिये करो, हभशां याद रछखोफे परानदा-आत्मप्रशसा करनेहारा 
भसुप्य अपने किये हुवे छुछूवका फल भुमा बेठताहै, ओर आत्म- 
छघुत। शोचनहारा सत्पुरुष हमेशां-दिनमातिदिन भुणानुराभी होचे- 
सें शुणाधिकता पाताही जात(हे. क्दाचित्‌ $७भी सुकृत करनेमें था 

किये बाद ठुमकों अपना उत्कपे-आपबडाइ हो आवबे तो उसकों 

दूरकरनेके पासते अच्छा और सुथम मांगे यही हेकि पूर्वेपुरूष र- 
प्नोंके चारित्र रहामन नजर करनी ओर ' जनमनरंजन घर्मकासूल 

न एक बादाम -बस येही बातकां हरदम थाद किये करनी. पवित्र 
धममार्गरे अन्य जीषोंकों जोड दनके बास्ते उनका चित्रंणने तो 

भुणदी है यों शाखकारोंका कथन है. चाहे वैसा 3०३४ धम फोइभी 

आवक पान करता होने और उससे कभी उसके दिलमें दूरे 

श्रावकोंकी अपेक्षा्से अपनमे अधिकवाका भास नजर आवे. तोमी 

उतस्ंम महात्रतींकों कपट राहित अखंड पालनेहारे उत्तम धनी महा- 

राजाओंकों देखकर उनका मान दूर हो जाता है 
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यहां पर प्यारे श्राता और भगिनीयोंकों आश्रहफे साथ कहन- 
को हके जिस मकार अपना कस्यान होने अगर अपने साधर्मीवा- 
के श्रेय साधनद्वारा पवित शासनकी उन्नति-प्रभावना हो उसप्र- 
'कार अहर्निश यत्न करना; यही ए आति अमूल्य मह॑ष्यजन्भादि 
दुरूभ सामओ पानेका उचमोचम फछ है. श्रांचक धमक्योंका 
उंहांपर बहुत संक्षेपर्से बथान करनेमे आया है, क्योंकि बहुतकर्पपे 
जीषका पडाहिससता फेक संक्षेपए्चीघत माठुम होता हे 
विशेष रुचिबंव वा३ भाइयोंका सदशुरुकी सम्थगू उपासन 
करे पिशिष्टशास्र रहस्थ. मिलाझनको.. द्रकार रख- 
नी दुरस्त है, पवित्र शास्वरहरुव मिला उकर जिस भकार तुरंत 
आत्मउपकार ओर परोपकार कर जथजयपत श्रों जिनशासनकी 
उनाति हापे उसमकार यरनपंत रहना, जो अधवशासहरस्य अपन 
को भाप्त हु।। होय बो. दूसरे योग्य जीषोंकों समझ्ादेकर छपा्थ 
होना, जिस्तरह जभपवर्ति सभी जीच परमपवित्र श्री परीतराग 
शासनके राभी होवे उस्ततरह परोपकार दृष्टिसें हभशां चलन रख- 
ना; जिरस रुवपर अथ साधनद्वार श्री जेनशासनकी प्रभावना उ- _ 
र७४ अकारवी होने पवि, 


विविध विषय सभह. 


जिनमंदिरमें संमालने लायक दशानिकोफे स्तरुपका बयान _ 
१ निस्सिदही (जिर्क-तीन वरूत निस्खिदी, रे अद्क्षिणा तिक, 
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३ अणाम लिके ४ पूजात्रिक, ५ अवस्थात्रिक; ६ त्रिदिशे निरी- 
क्षण विरति त्रिक, ७ पादभूमि प्रभागनत्रिक, ८ बर्णौद्तरिक, ९ 
मुद्रजिक) और १० मणिधानतिक यह दृशनिकका पार जीबॉके 
बासपे संक्षेपर्स विषचेन करेंगे, उसमें पाहिले निस्सिही जिकका अर्थ 
यह है कि-पतीन बख्त ( मंदिरमें </खिल होती ) निस्सिही कह- 
ना. जो ठोस इसका परमार्थ नहीं समशते है, वो छोग ३५ पाठकों 
तरह तीन बरूत बोल देत है; लेकिन किस लिये तीन पख्त कहीं 
जाती है उसवेग सपर नहीं हाती है; वास्ते डनकी उसकी मतलष 
समझानकाही हमारा ये उद्श है. सो ध्यान ऊकर ह२एक विक- 
पेश परमाथे समझ, समझकर अपनो फर्ज [वचार श्रम सफर्ू करागें 
९ निस्सिहीनिक-पहिझ श्रीजिनमंदिरके फोटफ दरपराणप 
दाखिल हातेही अपने घर संबंधी ज्यापारका त्वांग करनरुप पहिली 
निस्सिही कहनी. भदक्षिणा फिरकर माटुर्म होती हुई आशातना 
दूर १९ मध्य वीचले दरताजम पंठतेही श्री निनमंदिर संबंधी पि- 
फारपर्का छोड द्नेरुप दूसरी निर्सिही कहना. वाद विभिषत्‌ सप८०५ 
( चाबछू-फछ नेषेथादि ) से श्रीजिनपूणा करके दवन्य पूजा संबंधी 
विकल्प तज दंनरुप तीसरी निरिसिदी कहकर श्री जिनेश्वर प्रशुकों 
₹तिक लिये चंत्वप॑ंद्न विधि संमालनी, स्थिरता योगस इरियिवही पू- 
चैक भाषको विशुद्धि दोष बसे प्रसुजीके सदभ्ूत शर्णोका किर्चन करना» 
२ प्रदक्षिणात्रिक-प्रशुणाकों दक्षिण बाजुर्से भवभ्रमणा मिट- 
गकी छाद्धे-इशादेसे या शान <शेन-चारिन पानेकी छडख्सिं श्री 
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ईजनमद्रिकी भमतीगें थतना पूर्वक मागम-छुछ भी-किसी परहंकी 
आशापना जेसा भालुम होंगे वो आप खुद दूर कर; करके पीन 
दफे उपथोग सह फिरना यानि तीन प्रदक्षिणा देनी« ' 


३ प्रणामजिक-चाहे उतने दूरसे श्री जिर्द्रणाके जब “ दशेन ! 
होने ७भ तब तुरंत आदर पूर्षक दावु हाथ जोडकर अंग[(लेबरू! 
नमस्कार करना, सो भथम अणीम- बाय अद्क्षिणादे दूकर वीचछ 
रमें आकर प्रथु समीप अछू अंग झुकानेरुप 'अधावेनत' करना सो 
कूसर। भणाम, और अंतर्मे यथा अवसर प्रश्ुजीकी द्वव्य पूजा $* 
चेत्यपंदनके पेरुतर पांच अंग थानि दोच हाथ, दो जाई और 
मस्तक ये पांच अंग संपूर्ण भूमिके साथ लूभाकर पंचांग अणाम 
तीन दफे भूमिका पूँज अकाजकर करना सो तीसर। प्रणाभ- 


४ पूजात्रिक यथा अपसर फणर) $पहर और साम, ये तीन 
चख्तमे प्रशुकी यथोचित उत्तम द्वन्थॉसें पूजा करनी ग्रहस्थोकी कही 
है. उसमें प्रात।कालमें पत्मादिककी शद्धिसे वासक्षेपकों पूजा, मध्या- . 
नहमें छगंघी जरु, चंदन) पुष्प, धू५, दीप, अक्षत, फ७ और चनेषथ 
क्षरा अ्ट अकारी पूजा, और संध्याध धूप दीपादिकर्स पूजा फर- 
जनक अधिकार है; उस धुजब भाविक सद४ह९थ यथाविधि भश्जुभ- 
फि फरप स्पद्न्थकी सफलता ७ सफ- जो जो #-्य यानि शुद्ध 
ज॑र-पद्च-पार्ण पर: भर्ुक अभप५२ पड [ सपेः षों है! द्र्य्से 
अंगपूजां करनी सो प्रथम पूजा. जो जो द्रव्य यानि खुंधधी धूप, 
दीप अखंड चावर, प७। नेवेध ११९ मशुकी आगे दोक-रखंकर 


५ 


भाषना भाइ जाय, वो वो द्वर्ण्यसिं 'अशपूजा' करनरुप दुसरी पू्णा- 
और समर द्रण्पपएजा कि वाद मझुका सत्यक्णाकी अतःकरणसे 
बसंही उत्तम धुण पानेक छिय रुतुति करनी सी भाष पूजा समश्नी 
चरा१९ हक रखकर यतना पूषेक शास्राज्ञा जब परम पूज्य भञ्ुकी 
उत्त) तीन अकारसे अपने अपने अधिकार गुंजांस धुजव पूजा फेर- 
नेबादा आप खुदही परमपद्का पाता है, आप परमात्मारुप हुने 
जोद्‌ पूजाकों जरुरत नहीं; मधर चहां तक तो यथासं भ्रष परमो- 
पकारी पृण आख्यासें पूजा करनेकी जरूरतही है, 

५ अवस्थानिक-परम कृपाएु प्रभुकी छद्भस्थ, फेषडी ओर 
सिछ जैसे तीन अवस्था अर्म अरूम जगह भाषे; सो इसतरहफि, 
“असुकों रुवान अभिषेक -हबण; अचन बगेर। की बरूत छिन्नस्थ, 
अं भातिहार्यके फर्ापतत पंजली और पृ५कासन-पत्चासन या 
कॉडरसग्ग भुद्रा्से स्थित प्रशुकी सिछू अवश्था है. 


६ जिदिशे निरीक्षण विशातीतिक-परमात्म प्रश्ुणोकी परम 
भक्ति रसिक जनोंकां प्रशुक सन्मुख्ही आपको नजर रख-फा- 
यम करनी उस सिवायकों तीछु दिशाओर्थ नजर फिरानका 
सथारे पंररचों* 

७ पादभूमि अभाजनत्रिक शहसथकों प्रशुकी द्रव्यपूणा किये 
बाद भावषूजा-पेल्ववदुन सभथ जयणा पूवक उततरासंग या वखरां- 
चुरा तीन परूत पचास मणाम करनेके परत सूमि पगेर/|का 
जीपरक्षाके बारते प्रशाजेन करना. सुनि बगेरः मावधूजके अविका- 
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री बर्गओं स्मोहरण-ओपा वगैरसे तिनदफे ममार्गन्न पूपेके मझु- 
को प्रणाम कर चल्प॑र्दन करना* 


८ वर्णादिक त्रिक-श्री जिनेश्वरर्जाक पास उत्छ४-मध्यम यो 
जघन्य ( अधुकमर्से आठ, ९ था एक स्त॒ति-थो य-थुइसे ) चे- 
त्थपदन करने बख्त वो थो सुत्राक्षर, सत्रार्थ इन दोशुभ बराबर लक्ष 
रखनेके साथ श्री मिनप्रतिमाजीका दृढारुंबन रखनाः सबषाके उ- 
पयोग शुन्यतासे को हु३ करणी शफ७ न होवे. 


९ मुद्राजिक पेत्वपंदन करने के परूत नमुथ्युणं ५ ढते तक 
याभसद्रा घारत पर सरप नी, काउर्सग्ग ध्यान के वरूत जिनभुद्रा 
'करनी, और प्रणिधानतिक यानि जावंति चेइआई, जाव॑त्केषि- 
साहु ओर जयववियराय पवन के वरूत 'सुफ्त। सुणिसुद्रा घारन करनी 
परस्पर कमछकी कछीकी तर दोषू हाथद्षारा दशों अंभ्ूलियोंका 
पेजकर अपने पे८ के 3१९ दोनू हाथोंकी कोंनी स्थापन करनेसे 
धोग॒द्रा! ६३ गिनी जाती है. चार अंगुल अथाडी के भागभें और 
चार अंशुरुत छुछ कम पिछाड़े के भाभम॑ पॉप फैलाये हुवे रखकर 
काडस्तग केसना सो 'जिनसुद्षां हुई समशनी: ओर एक दूसरी ओं- 
मुदीओंकों बराबर जोडदेकर दोनू हाथ पराप९ पीके रखनेपें आप 
और दोनू हाथ कपालकों जेग रखनेंगे आ१ ( फिपनेक आचार्यों 
के मतसे कपाछकों नहीं भी लछगानेमें आवे ) थो करनसे 
दीन सीप मिली हुई होने जेसा दथका आकार होनेसे उसे 8७ द 

। सुकतिह्॒हा कही जाती है. | े 
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३० प्रभिवानत्रिक-आंगे कहदिये ४ुणव जाव॑तिचे०. जावंत 
के०“जयवियराय ये तीन सूलपाठको अणिधानत्रिक कहते ईं. या 
सन-वचन-तनके थोगकी एकाग्रता भी अणिधाननिक कहा जाता है. 

उपर सुजव संक्षेप्स दशनिकका छुछासा पूरा हुवा, उन उप- 
शांत कितनीक उपयोगी और भर्संयोपात वावतोपर भक्ति रसिकरकों 
छत देनवकी जरुरत है. आजकल भाणी अमादके वश होकर पवित्र 
मंशुपूगादिक नित्वानियर्षो्म भी वहुधकरकें अविधिरोध सेवन 
करते हु4 नगर आते हैं, सो कुछ नीचेकी वावत परसे समझ्नमेंमें 
, आयगा, ओर वो समझकर स्वपरके सुधारेके वारते वन सके उत- 
भी खंत रखनगे आयभी, 


आगेके चरू्तम जिस तरह शासत्रकों मयादासे निनमंदिर। जि- 
नमतिमा, मति"॥४-( उविहित साधुके पासर्स विधिवत्‌ वासक्षिपादि- 
क हर ) पूजा भक्ति वगरः शाश्ष नौति सुजव चलनको दरकार 
वाले सुश्रवक करेते थे, उसी तरह-बैसे आद्र-मान पूथक आज 
कछ भाग्यसेंदी होता हुवा नजर आता हैं, हां, शास्रविधिकरा अ- 
नादर होता हुवा तो नजर आता है. पश्ुभाकतिमें वपराते हुवे 
द्ैन्योंकी जयणापूर्वक करनी चाहिये सो शुद्धिकी वे दरकारी रख- 
नेमें आती है. 4६त करके भाडरीए मवाइकी तरह संमूछिम भर्ध- 

छान क्रया करनम जाते हुई भाऊुम होतीं हैं 


अते विषमकालमें देवद्रव्य पगेर। संमालनभें जेसी संत-फिक्र 
रखनी चाहियें देसी र७खी जाती माठुम नहीं होती. क्व।पत्‌ उस- 
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का वेदरकारीसें छोप होता हुवा नगर आता है, क्वचित्‌ ख॒रायथा 
जता है, क्वचित्‌ हतभकिया जाता है. पश्र्दी। पवित्र भक़िका 
कार्य बहुतकरफें बेठकी त२ह बजानेंगे आता है. दीपकर्मे पतंगी७ - 
बगैर; जंतु पडकर मरते हैं उनकी भाय। संबार रुनर्भ नहीं जाती 
है, जिनमाद्रि बहुत रात जाने तक भी खुछ्े ९छख जाते हैं-भायः 
अवसरका काम अवसर पर करूनेंमे नहीं आता है; इतनाही नहीं 
मभर अपनी भूछ सुधारनकों कभी कोइ भरणा . करे तो उसका 
'त्फ चाराणी बतलक्ाकर आप जो फरता है सोही ठीक है असा स्था- 
पन कर फिंतनेक विषकों छोकाति हैं, ये सब सचभुच अज्ञानफाही 
प्रभाव हैं. अपने पवित्र शासनातुरागी बीरपुनोक। अब ज्यांदे जा- 
' शत्त होनेकी .जरूरत है. अपनी इतनी ' पातित स्थिति ओसे अनेक 
अविधि दोपोंकाही परिणाम माठुम होता है, जहां तक अज्ञान 

अभिषेक-मिथ्यामिमान दूर न होगे पहांतक अपनी कोमकी स्थि- 
ति सुधरनी बहुतही सुरिकिल है. छुविषेक धारतन किये विधर अपन 
अपने उपकारी परमात्माकी पवित्राश्ञका विधिपत्‌.नहीं पान कर 
सकेंगे, ओर उस पिधर अपन घमकरणी फरत हुपे परभी यथाये 
ठाभ न मिला सकगे, असा समझकर मेरे प्यारे वीरपुत अुत्रियें ! 
घुम जागृत हों जाओ | ममादरुपी महाशहुकत पछा छोड दो 
और दिलमें अच्छी उर्भीयें छाकर परमकृपाटु प्रश्ुकी पवित्र आ- 
शैकों परोषर पालनक छिये तत्पर हो जाओ. तुम मनमें धारनकर 
रो तो कर सको पेसा है; क्‍यों कि तुम - बीरपुत्र इनी हो; तथाएँ 
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ण्तें भूछसही बराक जुध्यंभ रहनेसे सिहकिशोर भी आंपका 
रपरुप भूछ जावे, वेसे अज्ञान-अविषरक, मिथ्य। ज्हम फायरवा व- 
गेरः दोषोंके सभूहमे सं्माझन हुवे २हनेसें तुभारा भान भी ठिकाने 
'पर नहीं २ह सका है, सो अब ठिकानेपर आ जाय जेसी श्री बीतर 
राग देवणीकों ६९ हमेशां सरथना है-सो सफछ हो | <१परका अंतः 
करणसे श्रेयचाहनेवाऊे हरएक थीर पुत्रकोँ मिस्र अकार श्री णैच- 
शासनका उदय होवे उस प्रकार काटविद्ध होकर उद्यम करना 
उचित है. पुरुषाथवा। $छभी असाध्य नहीं है; वास्ते असे उचतम 
पुरुषार्थंाही अपन सबको शरण हो ! ! 
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(क बिक 


श्री देवगुरुवबदनादिक समय संमालनेयोर्य 
; पंचामिभ॑मादि.- 


'._१३ सतच्ित्त परण्यका लाग-आपके उपयोगम लेने क्थक स- 
चित्त द्रव्य फ७ फूल वगेरःका त्याग करना- बा 
२ अचिक्त द्रत्थका स्विकार-श्री देव शुरु वेंद्न पूजन लायक 
अश्लालंकार धारन करना 
३ मनर्व। एकाग्रता करनी-अन्ध भफारके संकरप विकरफ 
छोडकर उक्त कार्यमेही पिचकों पिरादना, 
“ ४ एक सादी उत्तरासंग-अखइित>नफरदा पूृट्ा हे पसाडच- 
रासंग बंद्नके' व्खझत अवश्य धारन करना.. है 
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बंदनके चरूप व्शांचलर्से भूमि अभार्जन और स्तुति समय 
ऊहका उपयाग रखना: 

5५ दशेन दोतेंही मध्तकके साथ अंजली रूमरानी-चाहे उतने 
दूरसे देवधरु के दशन होवे कि तुरंत दोनु हाथ जोडकर म€फ्कर्से 
लग लेना, 

यह उपर कहे हुवे पंचामिशरभ रावे साधारण हे. 
राजा-चक्पी बगेरकों तो दूसरी तरहके पांच आअभिमम 
भी संगारुन पढते हैं, सो नाचे सुजब है।- 

जिनयंद्रि या समवसरणम दाखिल होतेही, अधर भुरुमहा- 
गान के निवासकी जगहमें बंदनाथ दाखिछ होतेही छन-छत्ता, 
चमर-पंखा, मुकुझ, तठपार लकड़ी बंगेरः अश्वशख्र और जूते-श्रू८ 
चांखड-ये पांच राज्यचिन्ह बहस ही छाडकर बहुत भानपूर्वेक 
श्री देवशरुकी यथाशक्ति भफिं, करें, इसके उपरांत निश्चिदी 
बगेरः दशजिक, तथा निनश्ु॒वनमें १० बड़ी आशज्ञातना लागनेका 
और भ्ुरु्महाराजदी ३३ आश्षातनायें दूर करनेका स्वरुप सुन्ष 
अनोने समशकर शुरू देदशुरुत यथाविधि आरापन करनेमें 
बन सके उतनी दरकार करनी; परंतु पेद्रकार न करनी, 


श्री जिनेखरके मंदिस्कीं फोट्कों हदें .<श बडी 


आशातनांय .यच्नस दूर वरनी चाहिये 
. ३ ताबुद ने खोना-पान छुपारी धपरः भी वयनहार ले जुइ 
कर न खानो 
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! जछपान-पार्नी चढहीं पीचा, 

३ भोाजन-अन वधर। कुछमी न जीभमना-न खाना«- 

४ उपानह-जूपे ने पहनना, 

५ मेथुन-विषथक्रिडा-खी एरुपका विषय ने करना« 

6 शयन-न सो जाचा और न निंद ऊेनी. 

७ निष्ठीवन-थुकना नहीं-मैंहका मंल-कफ-वलभम पंगेरः 
से डालना: 

८ ७छुनीति-पेश।ब न करनी: 
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९ बडानाति-दिशा ज॑ं॥७ न जाना- 
१० चूत-शुभार न खलनां. 


भी शुस्प्रहारज संबंधी ३३ आशातनाे नीचे लिसे 
सुजव वजित कर देनेवं जरुर दर्कगर रखनी. 


३ धुरुके आगे पहिले चढूना नहीं १, खड़ा २हना नहीं *+ 
और पेठढना नहीं ३, क्यों आगे और पहिछे बैठ जानेखे 
अबजा होती है 

६ गुरुती के नजदीक न चढना। ने खड़ा रहना; ने 
बना चाहिये. का 

९ भुरु के दोतु तर्फ-वरावर एक छाईनर्म ने चकचां, ने 
ख्वद[ *हना और न वेठचा चाहिये | 

१० आचमन-४रुती के प९पर पानीस ४६ परः शुद्ू करके ? 
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मर्थादा छोडकर खड। न हो जाना चाहिये. 

१९१ बहिभमिसे ४० संग संग आये हुवे १२भी भमेणागभणे 
यानि इरीयाषही ४रुणी के पहिले ही न आलोयनी चाहियें. 

१२ भुरुणीने $छ प्रजा तो उसका उत्तर न सुनता हो उनको 
त्तरह पीछा 3चर ही न देव, वैसा न करना चाहिये, 

१३ कोइ आये हुवे श्रावकादिकेकों अपनी तफे प्यारचत 
बनाने के लिये भुरुणीके पत्तरही उन्होंक्री साथ आलाप संदाप 
न करना चाहिये: 

१४ भिक्षा छाये बाद अन्य शिष्यादिकके पास प्रथम आलोथ 
कर पीछे गुरुजीके पास जा कर न ओलोथना चाहिये, 

१५ लाइहु३ भिक्षा पहिले दूसरे साथुओंफका बताये बाद 
अरुमहाराजकों न बतलानी चाहिये, 

१६ भिक्षा लाये बाद पहिले दूसरे साधुओंकों निर्मत्रण किये 
बाद गुरुमीकों निमंत्रण न करना चाहिये. लेकीन पहिछा ही नि- 
जैण कृरना[« 

१७ भिक्षा छाये बाद पेर्तर धुरुगीकी &।दिककी आश्ञा 
इ4भरही मनमें आबे उसकों मरजी भुजव वापरनेकों न देना चाहिय- 

१८ लाइ हुइ भि्षामसें मनपसेद-मिष्ठ आहार आपकोही 
ज्ञ खा जाना चाहिये, 

१९ गुरुणीने बोलाया हुवे तो भी विलंब करके बोढूनां था 
घटित-पिनय पूर्वक जवाब नहिं देना, यानि धीठाइ या उपयोग 
० रहित असा वत्तन रखना न चाहिये. 
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२० भुरुणी बुलापे तब जाने काट्खायें जेसे कठोरबपन 
ने बोलना: 

२१ भुरुगी बु०ने तब अपन आस्तनन ५९ ५७ पेठे ही उतर 
न दूना यानि तुरंत खडे होकर वहु मान५4% गुरुजीके नजदीक 
आकर नश्नपासें योग्य जवाब दूना चाहिये, मगर उन्मत्की तरह 
भोणमें आबे जैसा जवाब न देना, - | 

२२ शुरुगी पूछे तव 'क॥। है! असी असम्यवार्स उत्तर न देचा- 

र२३ “वो काम तुमही कर रो ” इल्ादि पिनयरीहत शुरु 
जीके रहामने न वोरूने चाहियं. 

२४ (रुणी $छ हितबचनपें धर्मकार्यमें ओ्ेरण। करे, त 
उछूट। “ हमकोंही देखे है. ” असा बोलकर थुरुनीकी तर्जनान 
फैरनी ॥हियें. 

२५ भुरुजीकी प्रशंसासें नाछुस होकर उलछ्ण नाराण होषें 
शुरुषुणकी अशता न क-वैसा न करवा चाहिये, 

२६ भुरुगी कथा कहते होंबे, तब ' तुमकों ये अथे याद नहीं 
हैं? असा अथ नहीं है-असा न पोलना चाहिये: 

२७ शुरुणी कथा कहते हो4 तब वीचगें श्रावकीकों अपनी 
सुशता दिखानक चारुत "में तुमकों पीछे छुछासा बतलाउभा.' जैसा 
कहर घरक५ का छ्द्‌ न करना चाहिये 

२८ चलती हु६ कथामें  पोरसीका परत या आहारका परूत 
हु।। है” ओसा पतलाकर पर्षदाका भय ने फरना चाहिये, 
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२९, कथा हो रहे बाद शिष्यर्न अपनी सुशता दिखानक पारेपे 
परषेदासमक्ष वही कया सर्विर्तर ने फरनी चाहि4॑. 

३० शुरुञकी शथ्या-संथारादिकका अपने पॉवसे संध& न 
करना और यदि हो थया होवे तो खबा लेना चाहिये. 

३२ थुरुणीसे ऊूप आसन पर न बैठना, या अधिक आखन 
पर न पेठना, ग्ुरुजीसें जारगी फ्रोमतवाले बच्ध उपयोगभ न लेने 
चाहिये, 

३१ भ्रुरुनीके संथारेपर असभ्य रीतिसें पठना सोना णो- 
ठना ने चाहि4. 

३३ धु०जीके सबान आसन पर बैठना अगर भ्ुरुणीफे जेसे 
ही व्धादिकका उपयोग करना न चाहिये. 

ये बताइ गई सक्षेपयु ७ पंपीस आजश्वावनाओंकों दूर करके 
शुरुणोका पहुमान समारता हुवा शिष्य विधिपक्ष-शा्रमाधका 
आशधन कर अनक भवर्सचित कमरुपी धूछकों खपवाकफर मरेर 
आत्मकश्यैेन कर सके, विनय यही जिनशासनका भूल है, वास्त 
विधिपूत्रक गुरुणीका विनय करना. विनय विधर विधा, विद्या 
बिगर विज्ञान, वविज्ञन विगर पिवके सभाकित, समाकेत पिपर 
चारित्र ओर चारित॒विगर मुक्ति मिख्ती ही नहीं, उस पाश्त 
समरत भुणणोका भू सवष-वशीकरणभूत विनयशुणका हैं। विशेष- 
संबन करना चाहिये, जिससे सब गुण सहजहीमें आ मिल, 


१८५ 
श्री देव४९का अवभ्रह समालनेकी नीति मादा 
नाव 3० हैः 


विशाल जिनमंद्रिम जगहकी पिशाल्पार्स 3९४४पने ६० 
हाथका अवग्रइ-अँतर संभालकर सुविविकीजनोकों दषबंदनादिक 
उचित क्रिया करनी चाहिये, विशाल जमह न होवे तो जिनश्षुव- 
नें चंत्यवंदनादिक करनेगे जैसी समवड योगवा३ होने बेखे आँ- 
तरवी मर्याद। सभालनेकी 4९कार रखनी चाहिये. आखिर जपन्व- 
तास ९ हाथका अंतर अवश्य अवकाश योग समाल ऊना. फदा 
चित्‌ भक्तिघेल थाने €हमंद्रिम उतनी योगपाइ न होंव तो उ- 
स्पुमी कम करेपहुवे जितना वचसके उतना अँदर जरूर रखना« 
गुरुतीकी वंद्नादिक करनेगे भी अंतर आधिकारपरत्वसे जरूर 
समालना चाहिये, अबग्रह समालनेमं आशातना हानि, योग्य आ- 
द९-वहुमान संमालनके उपरांत अनंक लाभ समाये हुप हैं. सभ्ना- 
बककों शुरुणीका हे।। हथका और सुशाविकाकों १३ हाथका उ- 
२६४ अंतर सपालना- खास अगत्ववार सबवसें-आलोंवणाद ले- 
जग तो श्रावकफों ३॥ हाथ अंद्रका ओर शआविकार्का ३॥ हाथ 
तर्क शुरुमीकी रा मिछाकर मवश करना क्पता हैं; परंतु ७*- 
जीके हुकर्मीविधर उत्त भयादाका वन सके वहांतक भैंस न करना- 
जगह विशारू न होने कवर तो उपर कहा थथा न्‍्याथ ही समझ 
ऊना तोमी खीवर्धकों नो ३॥ हाथकी अंरर पिछभरमी आना , 


श्८द्‌ 


नहीं कव्पता है. जेंसे साथुके संव्धम श्रावक श्राविकाकों उाचित 
अंतर समालनके लिये फरमाया है उसी मुजब साध्वीआश्री घु- 
पेवेंकी आविका या आवकजनकी जरुर वाणवी अंतर समालना 
थानि श्राविका्ों साथ्वीजीका अंतर ३॥ हाथका, और श्रावकर्का 
उ्0४ ९३१ हाथ आर अपवार्दस जथन्य हे। हाथंका अतर जरुर 
समालना चाहिये, असा श्रीजिनशासनआज़ मजब जाचित मयांदा 
समालनस चठ॒विध संघकों ।हितरुप होसकता है. परंतु उचित म- 
योद। उल्धंचन फरके आपमतिसें चलने तमाम जैनवर्षकों अध्ित 
होनका सेभव है, चास्ते सुविषेकीणनोंकों शाख्रआज्ञाका आदर 
करनमें जरुर द्रकार रखनी चाहियें, जिससे स्वपर-उभयक। 
हित शत. 
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पवित्र हेए युक श्री जिनेरजीषि अध्पफारी पूजा 


२ श्री जिनः्वर्मीकों जदरू-अभिषेक करनमें जरसे सुरे८ हे 
भरस हपेदीवान भयेहुते परणी अपनेही अंतरभरूकों ६३ करके 
आपका घन्य-छ0त थ्रृण्य ग्रिनते है, आर आपकी विशाल देवन:%ि- 
को तृणवत्‌ मानते है, तेसें भव्य श्रावक उचम जलद्वारा प्रशुणीका 
अभिषेक करनके परत अपने अंतरमलकोंदी धों डालकर अपने 
५ अत्माकों पन्‍्य भानकर उुक्तका संचव कर लिया पर 


अभाकाक 
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' २े अभिषेक कर छिये वाद अत्यंत वारीक ओर छुकोमल-मुलझ- 
यमदार बच्चर्स श्री जिनजीके अंगोंकों पुंछऊर अत्थंत शौतल चंद- 
चादि द्रन्पस मभुजीके तमाम अंत विरंपन करनके बरू्त अपने, 
अनादिक कपाय तापकी शांति कर छे१. देवेद्रमी बावनाचदना- 
दिक उत्तम द्र्पोस पशुकों पिेपन करते है. 


 #$ 


३ शीतल &व्यसें अप्लुकों वि"पन किये बाद नो अंगमें केसर 
करतुरी-परास बगेरः सुगंधी १९छुस्से तिछूक फरफ विविध प्रकारसे 
मनोह९ अंगरचना-आंगी रचींके विवितवणवारू छुगधी, ताजे, 
खिलहुबे, अखड पुष्प उत्तम वरतनमें विधि सुगव रखकर श्री 
ऐजनद्रजीकों पॉषेत फूछ अपण करनेके बख्त अपने ही यनकी 
चेसीदी उत्तम असचता आप करणऊेपे छुमनस-पंडित या देवजनकी 
तरहे सुमन यानि पुप्पसे परम पवित परमात्माकों परम मभोद- 
पूषेक पूसनेसे पूजक-आवक श्राविकाओं अवश्य सोमनस्थ-मनकी 
भसनताका पार जसें पृष्ष आदिक जीवॉकों किलांमना न होे, 
बेसें यतनापूर्वक पुष्पादिक द्रन्योंसें श्री जिनाचेना करके अवश्य 
स्वपरका द्वित चाह कच्ची तोड्डाडीहु३ पृष्षकरछि था उप्पकी 
पांखरीर्य छेदकर अश्चुजीकों न चढानी चाहिये. पुप्पादिकफ 
जीवोकों नाइक किल्मना-तकलछीफ करनेर्स श्री जिनाज्ञाका वि- 
शाधरा होती है. वास्ते वो लक्षमं रखकर उत्तम पुष्पादि द्वःरा 
अडुकी पूजा करनेसे उचम आवक श्राविकाओ आप झुदही देवा- 
दिकांकों भी पूजनयोग्य होते है 


ने 
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(यह तीन प्रकार अंगप्‌ृजाके संबंध्म समश 
छिजिये अब अअपजाके प्रकार कहपहें- ) 


४ परूप-छुभंधी भहकदार कृष्णागर दशांग्रादिक उत्तम #व्योस 
बनाये हुवे धूपसे आत्माका हुषासना दूर कर छुषासना धारन 
करनेके बारते आत्माथिजनोका भावना करनी चाहिये. भसे धूपो- 
स्क्षेप करनेस उसकी पम्रघटा उची गति करके आकाश ' प्रदेशों 
सुवासत करती है, तसें उत्तम लक्षस जिनपूजाथ उत्तम द्रव्य व्यवर्से 
आत्मगोग ( 80/-886१०७ ) फरनेसे आत्ममदश खुबासित 
धर्मवासित होता हैं; द्रब्ब सो भावका नि्मित्तही हैं. 


५ दीप-उत्तम सुवासनावाले बीसें जनदीपक श्रीजिनर।जजीफ 
समीपमें 4०यदीपक धरकर ठोका छोकप्रकाशक पंचपशज्ञान-भांव- 
दीपककीही भाविकजन भगवंतजीके पास मार्थना करे कर्मधूछका 
दूर करनेके लिये निरंजना-आरती और समस्त मंगरूऊी भिला- 
नके लिय मेगरूदीप मकटके पॉबल आशय इ्रादेसे पंचमक्ञान 
लक्ष्मीकों सहजहींमे प्रक। कर सकै-वैसे दीपकर्को विधिए्रतरक 
प्रकट कर असा विचार लेना कि अपना अनांदेकां अंधकार हम॑- 
शके वास्त दूर हो जाओ 


& अक्षत-अखंड चावलोंसे अष्टमेंबल स्त्रस्तिक नंदावपादि 
आलिखके प्रशर्जीके पास अखंड युखरक। या उसके साधनभूत ज्ञान. 
दशेन-चारितओी मार्थेना करनी चाहिये. पश्युजीके आग रखने 
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खाीवक परत यानि चाबेल पभ्रः जयणापूर्वक शुद्ध ।ं 
हुपही चाहिय- 

७ फुल-अनेक मरकारकें उत्तम फलामे्से ९।॥सहित-पके इंवे 
नारियर आम बगेरः फल प्रथ्ुजीके आगे घ९कर परमात्कृष्ट मोक्ष 
फणदीही म्रार्थना करनी; क्योंकि फलद्वारादी फू मिलसकता है. 
इस न्याय वेसे उत्तम दवादिकके दर्शन करनेके सबब अवश्य 
उत्तम फछ समर्पण मोक्षदी अभिराषापत्रक्त करनाही इरप्त है. 
ऊोकिकर्ममी राजा पगरकी भेटपूजेक भेट ऊनेकी रीति 
प्रसिर्द हैं, योग्य आदरपपक उचित कार्ये साधनेहारा सदा 
सुतीदी होता हे 

८ नेबंध-आपकों अत्यंत आभेष्ठ मनहर होने वेसा मोदफा- 
दिक नेपे॥ विशाल और पवित्र वरतनर्मे भरकेर अश्ुके आगे रख: 
आत्माथीजीय आपका अणाहारी गृुग सहणही प्रवाद करनेके प[- 
ल्‍े मसुकी आायेता करे-यानि अधी भावनां छाची चाहिये कि- 
इस जीवन अज्ञन ओर अविवेकके वश होकर अनेक बर्त अनेक 
रसका स्वाद लिया हैं तोभी लछा७छ७छ जीव अभीतक (प्िही नहीं 
पाया. अब परमात्मा मजुके पसावर्स इस आत्माका असंतोष दोष 
दू* हो जाओ । ओर सर्वोशर्स संतापशुण ग्रकेटभाषका पाओं |! 

इस तरह शुणास सुजव (पहुव्यसे श्री जिनेशरर्ाकी अर्चा 
यूरोप स्थिरापित्ततन पशुकी ही स-धुख दृष्टि स्थाप्कर देवबंदन 
( जथन्व-मध्यम-उत्कृ४ पेलवंदन ) रुप भाषपूजा करनेके बास्ते 
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आत्मार्थीनीवकों तत्पर हप चित्त हो रहना- मधुरशुब्द्‌ पे 
वाछ स्तोत्र सपवनादिकरण श्री जिनराजके ग्रृग-गान- करना. श्र 
जिनर्णके सदभूतरुण गानेसे बसे ही उत्तम शुण अपने आत्माम 
अंगरगिमावस (सवाशस ) आवब वेसे उपयाोग-लक्षपूवेक ४८ 
प्रयत्न सेवन करदेही रहना. प्रशुतफक अकत्रिय ( सहज अ- 
भ्यासबलसे प्रकट भय हुवे ) भाफेरागस आत्माका अपूब चिंच- 
शांत ( समावि ) रूप अदश्षुत झाभ होता है, जब संसारका उ- 
पाधियोंसे चित विराम पाया होवे तभी दी बेसे अुर संकरप विक- 
हुपक। अभावसें, ओर शुद्ध अध्यवसायके थोगसे आत्मा क्षणमर 
चित समाधिरुपशांतिकों असुभव कर सकता है, अन्यथा पेशा 

शुभव नहीं १९ सकता हें; असे निरंतर अभ्यासस आत्माकका 
आखिर अपूष समापिछाभ प्राप्त होता है, उससे वो अहुपस र- 
सभे निम्न हाता हैं. आत्माका देसा स्थातेंका सक्षात्‌ अनुभव 
हुवे विगर भान-स्प्ति नहीं हो सके, जिस पन्यपुरुषकों असा 
अपूर्ष आत्मानुभष होता है, वही इस दुनियांके विषयर्जजालम एक 
लव मात्र भी नही फेस जाता है. असे अक्नत्रिम-सहज-आत्मसु- 
खका जिनकों साक्षात्‌ अबुभव हुवा होवे वें सहन समाविसुखके 
विरोधी विपयसुर्खस क्रिस लिये रंजित होबे ? क्‍यों टुन्ध होगे? 
विषय रसमें टुब्ध होनहारकां, आत्माके सहजसमाधिसुखका 
अनुभव किस तरहसे दोष ! आत्यअनुभवी-सहज समाधिरुप 
समतारसमे॑ निम्न होनेहारे सहनानंदी पुरुष राजईसफ 


श्ण्श्‌ः 


जैसी भति धारण करते हैं, और आत्मअननुभपवी विविध 
विषयरसमें भशधुरू होनहारे पुदभलानंदी जाणीें तो कुचकर् 
गतिकों धारत करेपे हैं, विपयानंदी जन विपयसुखका ही सार 


सभशकर उसीमे ही रपे पचे हुवे रहेते है। मगर जिनद्वारा अकू- 
फिम-सहज-अर्ती द्विय आत्मसुखर्दी जाति होबे वेसी वीतराग 
प्रभुकी भक्ति उपासना नहीं करसकते है, उससे पैसे शुभ साथ- 
नोंकि सिवाय उन वराकोर्का अपू्व भक्तिसस चरूखे विगर चित 
शांतिर्प आत्मस्मापिका अनुभव नहीं हो सकता है; वास्ते पर: 
मात्म प्रभुजीकी तफे आणियोंका अपूर्त भेम असरो-फेडो यहीं 
डमंद्‌ र्रतपां हु. ६ए५०८प- " 
श्री तीर्थयात्रा- दिशदशन- 

जो यह भीषण भषोद्धिसे पार उतरे था जिम्तके आहलंबनसे 
भन्य आणी ये प्त्क्ष अनुभवर्म आते हुबे जन्म-गरा-मरणरुपी 
था आधि व्याधि-उपाधिरुपी, या संयाभ वियोग रुपी महा दुःख- 
पाजोच"७स अपार पाठा सहन करत हंप,। इस भतवनका पार पा 
सके वहीं तीथे कहा जाने, वो तीयें छोकिक ओर ोकोत्तर ऐसे 
दो भकारफे हैं. उसमें छोकिक तीर्थ ६८ है कि जो अज्ञन और 
अविवेककी भाधान्यतारस बहुत करके पराद्मशाचधारी ननोंके सेवित 
होनसे, ओर राग्व५ मोहरुप बडे भारी त्रिदोषप्ृषित देबाधिप्टित 
होनेंसें; और चित्रा करनेके बदझमें उूू3 मलीनतागनक 
दानस निष्कामी मोक्षार्थी सम्पग्‌ दृष्टियोर्का त्यजनफेही योग्य हैं, 


ह 
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सेवनाके योग्य चहीं हैं, लोकीतर तीथ स्थावर जंधम भेद्स करफ 
दो पकार के हैं. जिसका अल्प अहेषार तीथेबंद्नमाझामे दिया 
गया है, सं&श्कों पेदा करनेषाऊ। राग, शमरुप लकडीकों जलू- 
नें आग्ने समान द्वेष, ओर सम्पग ज्ञनकों ढक एंनेषाझा था 
अशुद्धाचरण करानेषाणा मोह-ये तीनूं दोषोंका जिन्होंने मूलस ही 
निवाद्न कर डाण। है, वेसे अरिहंत देवाधिदेव और उन - अरिहँत 
भभ्ुणोके अंतेवासी भणबधर महाराज आदि तमाम आज्ञाधारी 


साथुसाध्वी-श्रावक-श्रापिकारुप श्री संघ यानि श्री द्वादशांगी 
घारक, चांद था दश या एक भी पूर्वेके धरनंपाऊ-पूर्वधर, एका- 
दशागभधार आर अप्ट अवचन माताक धारक, पचाचार कुश७, 
इधमधान, आचाये उपाध्याय, मवचक, स्थवीर, और ग- 
जावच्छेदक तथा -रपाधिक्र-विचिव लब्बिपात्र. मुनिषर, 
और वपिनयवेंयाक्चादिक उत्तम गुणगणारंकृत. श्रप- 
ण समुदाय, ओर भव्ततेेनी आदिक गुणशाली साध्वी सभुदाय, 
तथा अक्॒द।दिक अनेक गुण विभूषित, श्राद्ध तृतधारी, स्चित्तादि 
चाप नियमधारी-यावत्‌ सचित्त परिहारी, हर हमेशां। एकासना- 
दिक वरतघारी;। उभेव टक (-बरूत ) आवश्यककारी, निकालदब 
पूजावारी, शभ) संबेग, निर्वेद, अनुबपा ऑर आस्तिकतादिक स- 
म्यवत्प अनुकूल लक्षण सहित, तीयसेवादिक उत्तम भूषण भूषि 
तांग, शकादिक दूषण वात, चडीविह शदहणा, लिंग, चिम्ञांद्ध 
« सहित, माक्त बहू मानादिकर्स- अरिद्रतजीका विनय करनेबारू, शा- 
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सेनेमभाषना फारक) पडविध जयणाक्रे पालनंवाले, खास जरूर- 
पके परूपही छः अकारके आगारका उपयोग करनेवाले, तथा सम्य- 
करपक छा स्थानककों सपने वाले जैसे सम्वक्त्व सुरमणिधारफ, 
विषेक पूरक ्रार्ू उचित मर्यादा-५ अणुत्रत, ३ शुण बरत और 
४. शिक्षात्रत एवं १३ ब्रतधारी, पूर्ण यकीनर्से श्रीतीर्थक्र और 
लनिश्रध अवचनकों साथनेके अभिरापी, छुशील, नय यमती-नौीति 
नि9०, च्यवहार कुशछ, अति आरभ क्रियाके त्यागी, संतोषी, धार, 
वीर, गंभीर ह शासनकी उन्नति करमेमें उरछुक, मासंमिक मली+ 
नता उड़्डाह दूर करनमे हृपचित्तंत, निरतर उचित आचरणा.- च- 
पु स्तमाचारीं कुशल; छुपान पोषक मिथ्वाथति मदशोषक, 
विवेकेसंपन, नारक चारक समान संधारकों गिनकर उसे जलां- 
जी दूनकी तक हाथ करनेमें तत्पर, हमेश[: नोसरहारवत्‌ नौपदका 
व्यान हृदथर्से ने भूलने पाले, अवसानके बरूत ज्यादा ज्य दा साष- 
थानी रखने पाले, (निरंतर स्वपर हितकी तर्क लक्ष देन वार, 
झुपक्ष, दयाद्रदिलवंत, रूण्याशीरु, दाक्षिण्यतावंत्त, मध्यर्थ, लोक- 
प्रिय ओर शिष्टाचार झुजप उपयोगर्स चलढनेबाले आवक और 
आधिकाओंका सभ्ुदाव ये सब “जंगम तीर्थ! कहा जाता है. क्योंकि 

गंयानदीके अवाहकी तरह पविन आशय घरमेवाऊ ने प१छपातेल- 
जमीनपर जभह जयह फिरकर अपने चरणन्याससे अपने समागभर्मे 

आनेषा७ भव्य जीवोंकों पवित्र करते हैं, जवतका दारिबिकों 

जंभ्रम तीथे अनेकश) अप हरता है, . और - मंगरूडी ला पिश्तारबंत 

के९ता हे, है न | 
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'छत्तम गुण रुपी रत्नोंके स्थानरुप श्री वीगैकरजोकि जहां च्य- 
बन, जन्‍म दीक्षा; केंष७ शन और मीक्षहप पंच केष्वीणक होरें, 
तथा जहां जहां सुणमय उन्होंका दीक्षा कर विहार-मभस २हना- : 
स्थिरता होषे उहां उहांकों जर्भहे पतित चरणन्याससे परवित भेई 
ह३ होनेश, और गोक्षार्थी भन्‍्य जीषोंकों अझुके उपकरकी यादीक 
साधनरुप .होनसे उसे 'स्था+र तीये कहा जाता है. किंषे जहां प्रशु- 
जीफे धुल्‍्य अंपवा्सी धणपर नगर आचारये प्रसुख मुमुक्ष बगेकी. 
[सिछि समन एक यी अनेक परूत हुवा है, होता है; ओर होपेगा 
वो भूमि भी स्थावर पीयेरुप गिननमे आती है ह 

जंगम तीध और स्थावर तीयमें इतना ज्यादा भेद है कि-र्म- 
गम दीये, भूत तीयकर, भण॑घ९ और समरुप तीयकर स्थापित, वे 
समस्त सुरेंद्रादिक पूजित, मान्य ७णरुप लक्ष्पीके #डा४६७प 
सक० साधु; श्राषक और श्राविकारुप संपसभुदाय यहीं जहा 
: बिचर करें, और विषपरनेके परूत ग्ोक्षाथी जो जी भष्य जीष॑ हरे 
वे महान भाग्यशाण दीगैबी सेषाका लाभ छनकी पाहँत स्ख्ख 
और उनके अशुकूछ भयत्न फरते २६) ते वे भण्य सत्वो्कोंवा जेंगम 
तीथे अब९५ पापराहित-पाषन करके मोक्षपति छायक बना दूषं, : 


कर 


और स्थावर तो स्थाइदी होनेंस नो भ०् भाणि खास चाहवः 
करके भष जल तिरनेकी डांझेस उन््‌ उर्च स्था4९ तीथेंका जहाज रुप 
मानकर शुरूअुद्धिसे उन्दोंका आरूंबन ठेते हैं उन्होंकों विषेकपृपेत 
उन उन तीर्थोके अधिष्ाथक देवाधिदेषपी पांवेत्र शुद्ध (अतिमाजी)है- 
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हढ़ अवरूँबन ध्यान विशुद्धिसभोक्षमाप्ति होती है. इसी लिये श्॑जय+ 
टिरनार, आबु, अशपद, वाल्व्वण, समेतशिखर, पावापुरी, चँँ- 
भापुरी; तारंथागी बगेरः। स्थावर ती१९प मनाते हैं. 
जंभम ओर स्थावर इन दोसुं तीथोंकी पिषेकर्स सेषा। करने- 
चाले भव्यसलेकी 0२व और सहजहीगें सिद्धि दपी है; ओर दि- 
जैक विधर पहुदर कृष्ठस की गई सेपनासिभी सिद्धि होनो झुर्काल 
हैं; बास्त ज्यों वन सके त्यों विषेकरत्न धारण करेनेके दिये उदय 
करना- उपाव्याथणी यशाविनयजी बताते है कि।+ 
*वि दूजो तीनो नवने, अंतरभात मकारे; 
करे। तध सवी परिहरी, एक पिषके अभ्यास, 2? 
शजभुजगैभ विप रन, थारो मंत्र विवेक; । 
भूवपन सूछ उन्‍्छेदकों, विलसे याक ०... २ 
सारांश यही है कि विवेक ये अभिनष रू4 है, तेसें है अ- 
पभिदत्र चत्र है, जिनद्वारा आत्माकी अंदर भकेश होता है, उसीस 
अंदरको ऋाछ सिद्धिका भान होता है. उस विगर विद्यमान पर 
होन परभी माटु्म नहीं हो सक्ती; वास्त हे भव्यजनों ! दूसरे सभी 
चंद छोड करके फक्त एक विवकका ही अभ्याक्ष करो. ये विषेक 
शामरुप खांपका जहर दूर करनेके वासते जशिदी भंत्रफे सभाच हें, 
और आखिल भवरुपी बनका उच्छेद-नाश करेगें भी समये है; 
बारपें विषेकर्का अँर्थाकार कर उनदित स्मरण फरो« स्वृ५९+ जड़ 
वेग, हिता-दित, डधित अछुचित; भक्यामत्य, पेयपिय, विधि 
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अधषिधि, यावत्‌ शुणदोषका जिसद्वारा जान सके-वांड सके और 
पहिचांन सके उक्षौक। ही विवेक कहा जाता हैं. यह जावे अनाद . 
: मिथ्यावासनार्स पर-शरीर, ३34, पारेवा२, लक्ष्मी आदिक पदा- 
थाम अपनापणा मान रहा हैं. छुश होता है, उससे राभकी में- 
रणायु७, भयाहुवा अनेक पापारंभ करीके भी संतोष भानता है. 
खुद होता है, विवेक जाशृत होनेसे उनका मिथ्या मानकर उसमें - 
स्थापन किया हुवा मेरापणा कप होचसे राग भी कम हो जाता 

है, और उससे पापसे 4९ हटनेका भी वन सकता है. विषेक वि- 

भर ये जड शरीर सो में! यु मानताथा, वो विंवेक प्रकट होते ही 
ज्ञान दृशनादिक रुक्षणवेत चंदन द्रव्य में) ओर पूर्ण, गलनरु4रभावी 

शेरिरसों में नहीं, मेरा नहीं, भेरसें अलूम, सो तो पू॑$त कर्मे--. 
योगसे ये चेतनकों रार लगा है वो भेश नहीं; बारस्पे उसमें ममता 

करनी ना रवक है; परतु ज्ञानशकफ़िसे बिचार कर भमताकों ह- 
ठावे उनप९ साग चेराभ्य घारण करना दायक हे पिवंक जाशूत॑ 

हुवे विभर मोह भदिसिके नस्समें मुझे कथा हित-क्षेमकारी है! ओर 

क्या उससे उलूदा है ? धुश्षकों क्या करना लाजिम है? क्या करनी | 
वे छाजिम है? भुझेकों पया करनेस सदगाते, और क्‍या करनंस 
दुभाति भाप होयभी ? इत्यादि नहीं समशा जाता है और विषेक- 
दोचन खुल जांपे तब वे सब यथास्थितः समझने आ जाता हैं. 
भक्ष्यभमक्ष्य, पैथापिय और ग़ुणदाषका भी सहणहीमे भान हो जाता - 
हैं. विषेकोनर जोहरीकी तरह भुणरतनकों परख सकता हे और ह 
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पोष ध्पद-देले-पथ्यरकों समझ फर दूरकरसके हैं, ये सब दि- 
जकका प्रभाव है; बार्ते ही उसका विशेषतासे आदर करना कह 
है, अन्यस्थानमें बाल प्व्यालम-अबानताके जोरसें किये गये पाप 
ताथिस्थानकी सेवा द्वार। क्षय होजाते हैं; परंतु वेही तीयेस्थान पर 
अविषकट्ठारा किये गये पाप बजलेप जेंसे हनाते है, वे पाप वे- 
हत दुःख दूत हैं; बास्ते तीथेसवा करनके अभिलापी जर्नोंक 
साथ धव।का रपि जाचचके आर जाचकर उच्त झुणव पंच सपे। 
डतनी खंतर्से चहनेक्री खास जरूरत है 
.. पहुँले तो दंखो कि आजकछ भी श्री श्ुजयजी आदिकं 
इविधिपूर्वक थात्रा करनकी दरकारवाले भविकगन अपने स्थानर्स 
ओर संघ समुदाय या स्वकुइंन परिषार सहित शास्तर्म बताई गई 
छ+री यानि ब्रह्मचक भूमिशयन, सचित्त परिहार, एफाशनत्रत, 
संचणसुर्त पे<७ चलना, ओर दोनू बृरूप अतिक्रपण इपने (त्छ 
काये अथात स्त्री संभम, पढग-मांचम सोना, साचिच पर्तुखाना, 
अतव्रत[ रहचां, भबणा राहत वहंनचपर घ5७ के पथ करना ओर दा 
अरते पडिकण नहीं करना, ये छ कायकों दूर फरक॑ तीथेके 
बनीमच जाना, जब छ पर्तु फू फरनस-छःारा पालन किया 
कत्ल होता है. उसी छिये ये छः) कार्य सहित तीथैपतिकी भे* 
झेनी, और इस तरह करके भे८ लेवे तो बेडा पार हो जाता है, 
चासते विशेष भाव और बहुत भान्यसे तीर्थ थीर्थराजकी सेंदा 
भक्ति करती चाहिये और विशेष विशेष अकार्से बत-तप-जप्‌+ , 
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शौरू संतोष-दवा-दान-प्ररुखाण ये सभीका सेवन करना ही 
चाहिये, जो जो बाबत उपर कही गई उनमेंसे कितनीक बात 
आजकछ किपनेक॑ भाविकेणन निभा थात्रा के करनेवाले उभीद॑ 
सह करते हुए मालुम होते है. जब निन्नाश (९९ ) यात्रा पू५ 
करने तक ऐसा उत्तम विवेक थारन करते है, ओर छुथक छ८्क 
- ९ पृथक पृथक ) याता करनपीले उचित विवंक नहीं पाझन करतें हैं 
तब फेसा जरा भाऊुम होषे! सच्च पूँछो तो जब तक ये तीथेराजकों 
सेवा करने भभों, तव तक उचित विधि हाथ धरकर चलन 
रखनेकी सास जरुरत है. जयणापूर्वक जमीनप५९ नजर जोड नि- 


१6 २खंफर चलना, काम जितना ही सत्व ओर हितकारों षाल- 
भा/7%णे र-अप्रीतिकारक वाक्य न बोलना. अनीतिसें किसीका _ 
चर्तु न नी, मन-वेचन-तनस करके कुशील नहीं सेवन करना; 
क्योंकि चाहे बेसे स्थानपर कुशीछ सेषन के कड विपाक कहे हैं, 
तो ऐसे पवित्र स्थानपर तो जरुर करके न सेवन फरना चाहिये- 
कुध्ष्टि भी नहीं करनी ओर उसप९ लक्ष्मणा तथा रुपी साध्वीका 

5 इछ्टात ध्यानमें शोच मनन कर लेना, और अपनी चारुषठन सुधार 
: कर अपनी आत्मासें अलग देह, गेह, $3ंव, परिषार रद्ष्पी के _ 
“उपर मोह मूछा छोड देनी. राजिभेजन सवेधा छोड देना; राग, 
ट्वेष, कलह, क्रधादि कपाय, मिथ्या कलंकदान, डभणगिरी, 
सुखशीलुता; खद; परनिंदा ओर कथनीसें चढून अलग रखनरुप _ 

' आयागमुषा इलादिक सभी पापस्थानकाका ज्यां षच सके एव त्थार 
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. बर्फ, श्री तीयराज-तीयैकरादिक नवपद के पवित्र ध्यानमें लीन 
रहना. ऐसे यत्न वर्लसे अभ्यास रखनेसें चित्तकों साक्षात्‌ बहु 
छुख होगा. जास त२६ प्यापारी लोग व्यापारकी मोसम-धृमधाम 
के पर्तेम ंडी-धूप-वृष्टि-भूंख-तुपापी ६रकार नहीं रखते हैं. 
किखा वीर रुडायकडुछ रणभूमि् पराणोंकी वृष्ठिकी दरकार न 
रखंत हीम्मत के साथ अपने चीरत्वकी किम्मत करानेकों शचुद्‌र 
सन्पुख 4८ फरते हैं, उसी १२6 ऐसे उत्तम मसंधप९ श्री तीयेरान 
था तीयकरादिककी भक्ति करके प्रभवक्ते रस्तेकी छुशकी रेफर 
अपना ये दुरूम मानपशरीर-जन्म सफर करनेकी सची तकपर 
सुख्पट-विंपयों के पश्य होना। क्रोधादिकरके पावेदार बनना 
सा अत्यंत आते हुव॑ लाभमें अमंभरू-पिश्न भूत है उस बरूत तो 
पविच गिरिराजका और पवित्र तीयेशानका आश्रय ले करके तिर 
गये हु4 भहान्‌ घुरुषा के शुणग्रामसें संबेधादक उत्तम ग्रुणोकों पृष्टि 
करेते हुवे पशाम्य रसमें अन्हांत हुवे शांप उस अजुभवते हुपे; 
ओर कठिन हृदय सह परिसहादिक सहन करते हुवे, छद्द अह- 
मादिक दुण्कर तप करके, देहके झछ भमल्वर्का त्थागते हुवे, मोह- 
भष्ठफों सामने निडरतार्स अडग रहकर आुछ फरेगफे वास्त अपना 
तमाम वरूपीर्य सफुरायमान्‌ करते हुवे, और इस तरह साहसी् 
रोतिसे जगत मात्रकों हरकेत करनंहारा मोहेांदेक महान शत्रु के 
रुहामने जयलर£भीके स्वाभी होने तक रूडते हुवे निरंतर ज्यों ज्यों 
नवीन नवीन वीर्य जत्यानसे ज्वादे ज्यांदे शक्ति प्रकट होती थाती , 
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है, त्थीं त्वीं अपने आरंभ किये हुवे काय्यको सिर्धि संबंधी अतीति 
कर देने वैसा अपूर्व उत्साह पढेता जाता भत्यक्ष भाठुम होता है- 
इस तरह ऐसे अव्यलमें अपनी वीयेशकि न छुपानषाऊ इेतची 
शक्ति विकशपर करके आखिर अपना -कार्य सिदछू कर सेकत। हैः 
ऊकिन प्थमर्से ही मंद परिणामों घारत करनपाले शिधिलू हा 
कायरकी तरह बोलनपाले और चलनवाल शूरपीरकी तरह अपना 
३४ नहीं साध सकते हैं. 

द्रल्यका ज्यथ करनेभेभी विवेकसे वत्तनंको उतनी हीं जरुरत 
है. आज कर कितनेक सुग्ध भाइये प्रशुजीकी गोदमें था पाटलीफ॑ 
उपर फ७ निर्षधकों साथ पेसे था रुपये चडात है; मधर उरर! बा- 
रीकीसें तपास करनेमें आप तो बहुव दफे चोरीकों पृष्टि दिजाती 
है, फिर अश्चुर्जाके पास द्वव्यकी भेट करनका सब्ष भी भंदार- 
दषद्रण्षकी टृद्धिकाही होता है, सो वो माया सा करने बिल- 
कुछ पार नहीं ५७ सकता है; वासपे उसका ओे४ विषेक पू्णे यही 
रस्‍्ता है कि वो द्रव अश्जर्नाके अंकर्मे या दूसरी खुछी जमह नहीं 
मूक ना; बंध करके जहां धुत था जाहिर भंडार होदें वहाही 
इारून दुरुप है था कारखाने 'लिखवाकर रसीद ले रूनी योग्य 
है. तीथस्थानोंमे पेसेफी बहुतश्वी चोरीयें होती हैं उसकों ,जानाल 
भी नहीं जान सकते है; वार्ते उन्होंकों खबर होनेके लिये यह 
अनुभवसिद्ध रूख जाहिरमें ररूूखा गया है कि पश्ुमंदिराग 
, दुच्पमेडारेम डालनकी आदत रखनी चाहिये, और अपने तमाम 
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ऊीमोकॉमी यह बातकी समझ दनी ही लाभदायक है. सच पूँछो 
तो अपने अविवकका फछ अपनी कुक्तना पढता है. पेसेके 
लोभसे आणी किपनेदी अनथे करते हैं, ओर पेसे मिरझाकर भी म- 
दोन्यत्त अज्ञानी बनकर अपने स्वाधीकाभी द्वोह करनकों दोडते हे 
अस नीच डोभॉका पोषण करना सो एक जातके पापकाही पोषण 
अर समान है. यदि अपने भा३ सलाह संपमें एकमत हो काम 
हाथ ७ना चाह तो समस्त सुस्थित होनका संभव है. अलबत कि- 
सीकों योग्य आजीविकार्थ बीच पॉव एना योग्य नहीं, मर सा- 
पक दुध पिछाये जसा दीध दृष्टिसे विचार किये विगर देनेका 
बिना विचारे चलाये हा जानेस अंतर्म अपनाही विनाश होनका 
चख्त हाथ रूथ जाय; वार्ते औसी वावतोंग| भी विवेक धारुन 
चरनेकी खास जरुरत है. 


अन्यायके रस्तेमे _ विशेकोभन एक पाइभी नहीं खत हैं 
ओर , न्वायमागम अपनी जितनी शक्ति होने उतनी अमल्प ले 
कर द्रव्य व्यव फरते है, जेनशासनमें सात क्षेत्र वतलाये है. उस 
शिकाय भी ज्ञानदान, पोषधशाला वर घमकझत्वोर्म उदार दिझस 
अन्य खचनसें असे तीर्थस्थान १९ अत॒ब्य फल बांध है, दीन दुःखी- 
की अशुकंपा, और पीड़ा पाते हुवे साथमीजनोंक्रों प्रीतिपूषक 
मदद देकर सुखी करने चाहिये, पमेम दृढ़ करना ये उाचतज्ञ - 
बकी श्रावकोंकी फे है, सदाचारमे ६८ रहना; याँवत्‌ सर्दशन 
शेठ था विजयशेठ और विजया शेंगनीकी तरह उत्तम अकारका « 
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शौरुतत पारा. चाहें वेसे विषम संयोगोमें भी 2ेक न छोड देनी, 
जीव जयणाकों जिनशासनमें धभकी माता जेसी ५५की <ंद्धि क- 
रनहारी अशंसनीय कही है. तो हरएक कारयेमें सावधानतासें च७- 
कर जयणां पालनी उसके वास्ते बड़े मनके कुमारपीरू राजांका 
धष्ांत रुना क्र जिसने पवित्र धमेकी परिणतिसें अपन १८ देश, 
अभारी प5ह वजवायाथा यानि अपने राज्यमरमे चोपटके खंलर्भ 
भी मार भार अओती शब्द तक कोइ न बोल सके ओधती दूथा पछा- 
नेक! 5० फिरायाथा-इंडी पिट्याइथी, और दूसरे देश!में भी मि- 
अता बढ और पनके बसे थानि अेसी अनेक डफिसें न्वायसह - 
चुरून रखकर जयणां फलाकर असंस्य जीषोंक आशिषोद: लिये 
थे, शासनकी प्रभावना भी उसीही महाराजाका दृछष्टांव झेकर 
अपनी शक्ति देखलानी चाहिये, जब समणजदार अन्यदर्शेनी भी 
के जापजिस पावत्र शासनका महामा गाव अंधां सदवत्तन शा- 
लाभुसार किया जाब, तव शाखनभमांवना की कहीं जाय 
श्री वातराभद्पके शासनमें रासिये आवक-अआ्रविकाओंके सम्ु- 
दायकों निर्मेल बाघ देनेका जिनका आचार है असे साथ साध्वी 
चमकों भी अपने अपने पत्रित आचाराकों भी पहुत मजबूत रीतिसें- 
समाकर रहना चाहिये. असे विषेकषंत साधु साध्वीयोंसें पवित 
'तीथ॑र्भ भव्य जीवोकों जंसा लाभ होवे वेसा मंद्परिणाभी और 
शिथिलाचारीओंसे नहीं हो सकता है. श्रष्टाचारियोसे- तो उलट | 
शासनका उड्डाट-हों ह-फजुती ही हो सके, वास्ते असे भ्रष्ट 


२०३ 


चारों जड्मकतोंका किप्ती तरहसें भी पोषण करना योग्य. ही 
नहीं है, सावु साथ्वीओंकों सेवन और तीथस्पलों विशेष करिके क्षमो,. 
मदृता, सरलता, निर्शभता, निर्ममता सहित उच्य्म प्रकारस संयम 
पालन करके विचरना चाहिये; क्‍यों [के उन्हींके प्रित आचारकों 
देखकर पहुतसें जीव धमे माप्त करत है, और अद्युभोदना फरते हैं 


किंतु यादि आचार हे।नर्से कव७ वेष पिईंयक हो ९हते होंबे तो 
देर किसीकों भी दि८&गी-शुर्पाखी और निंदा करनेके झायक होते 
हैं थानि अपमान पांते हैं. और शासनकी मछीचता करनेके कारणिक 
ढोनेस प२भवम भी बहुत दुःख पात है. वास्ते दंभ छोडकर निर्द- 
भतासे सच्ची ओर पवित्र जेनी क्रिया सचे तन भन वचनतें सेवन 
फरेनी योग्य हैं; जिरसें स्वपरकों लाभ, पवित्र शासनकी ज्वतीं, 
यहे झोकपें अत्यक्ष पहुमान ओर परभवम इंद्रादिककी नद्धि पाकर 
भोक्षय्रुख पाता है. असा परमछुख छोडफर कौनसा ४ दुमति 
वकेचित्‌ माल विषयस्ुखम ग्रद्ध-आसक्त होंके अपना ओर दूस- 
रंका काम विगाड कर परमाधामीके मारवी चाहना करे 

फि९ ये जीव अनादे कालसे सुखका अर्थी होने प्रभी छुख- 
आप साधनके सच्चे मोक५९ तुच्छ क्षणिक सुखमे छाल बनफे परम 
साधनसे भ्रष्ट हो जाता है तो पीछे डससे ज्याद निर्भाभी दूसरे 
कान कह जाय ? यह तो “लग्न समय गया निंदमें, पीछे बहुत पि- 
छताय, ' असा होता है; वार्त सच्चे सुखाधिजीवॉकों वडी खबर- 
दारीके साथ चरूनेकी जरुरत हैं, दूसरा तुम आपही खुद सुखशीरः « 
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वेनकर धर्मसाधनमें वेदरकार रहोगे तो फिर एुमारी आरू औ- 
लाद ( शिष्य प्रशिष्य-धथुत परिवार ) क्‍यों करके सच्चा साथ सम- 
झू सकेंगे ओर शीख सके ? सच्चा मांगे समझनेंमे आये विशर 
य। शीख विगर वे क्‍यों करके आदर सकेगे ? सच्चा मागे आदर 
बिगर छुखी भी क्‍यों करके हो सकेगे ? इंसतरह उन विचाराका 
'खंच सुखोंपे विष्न डादनम सच्चा कारणिक कोन है ? तुमारेही 


“ फंश्वू७ फरना पड़ेगा कि तुम खुददी हो; तब तुम तुमारी संततिके 


हितस्व्री या शत्चु ? अत्प वाक्यमें कहे तो तुम खुद अपना और 
तुमारी संतति या पवित्र शासनका यदि भला चाहते हो तो हंद्र- 
जारव॒तू झूँठे विषय सुखसे विमुख हो कर बडे दुःखदायी दोषोंर्का 
छोड+९ खुद तुप्रही पदिले वरातर सुधरने गुणोंकी दरकारी करने 
चाले हो ! अभ्यास करो ओर पीछे भारी संतरतिकां सुधारा इक, 
चनानेका अब करो. कोइ खुद आपतो वेधठक व्यामिचार सेवन 
पर आर दूसरोर्की नह्मचयें पलानका उपदेश देवे सो क्या लगे? 
कुछ नहीं छग ! किन आप खुद शील-संतोपादक उत्तम गुण 
घारण करके बेसही गुग घारत करनंका अपनी संततिकों था दूसरे _ 
योग्य भव्य जीवॉकों उपदेश देवे वो में मानताई कि वो अर्प महे- 
नतसे उमीद चर आ सके | अरे ! विगर उपदेश दिये भी कितन- 
के गुणप्राई। वीर नर तो बसे सुशील धमोत्माओस सहणम उन्हें का 
रोते भांति दखकर शीख लेबे, 


अंसे पवित्र गुण घारक साथ साध्वी श्रावक श्राविकारुप चतुर 
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विंध संघकों देन मात्र करनेसेही भव्थ चकोर तीथयात्राका फेल 
मिला सकें; तो फिर पेसे शुणरत्नोके निधानरुप श्रीसंघकी भक्ति 
पूज(।-सत्कावर सन्‍्मान करने वालोंका तो कहनाही क्‍या ? वेसे 
विवेकी नररत्न तो अस्प समयमें ही समस्त पापोंकों दूर करके 
निम्न हो पव्रित रत्वनयी आराध कर मोक्षपद्ध पाते हैं. जो जो 
तीर्थकरणों होते है वें सभी ये तीथेकि आदि लेकर बीश स्थानक 
अद्रके कुल या पक द। स्थानकका आराधन करकही तीथकरचीम- 
कम निकाचते है. वारेत समरुत पापपुंजकाों दूर फेर परम पवित्र 

रन वार सुबाषत जगम स्थावर तेथाका यात्रु सच चसुखाथा 
भाई आर भाभनाआका पावत्र मनत्र वचन तेचेस करना, दसर भण्य 
जीवाकों उसी तरह फरनका उपदश देना ओर उसी मुजब चलने- 
बालाका अनुधादुचा स्ताततें भ्शसाहारा जतर्ना वनसक उपर्नां, 
पुष्ठि करनी, यही सम्बक्त शतका खचा भूषण है. इत्र: 


>|९ १ 2ल्य 

रप्भपिन!, 
अय जीव ; तूं विचार कर कि तेरी असल स्थिति काॉनिसीं 
सूक्ष्म निभोद- अदा | उसकी अंदर केसी दुःख विटंवना ?! खासों- 
खासम भी साधिक सत्तरह भव कर करके मरनके शरन होना !! 


' ऐक्षी दुःखकी को्दीसें स्थिति परिपकादिक सबब संयोगसें 
ज्यवहा€ राशी भाषप्त कर रुकर ऋमस जनेक भष; अनंत दुःख राशि , 
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आुवतता सुत्ततता किसी महदपुण्य के थागर्स यह दशे धृरश्शंतस 
दुलभ मनुष्य दृह परे हाथ आया है, उसमें भी अंत पुण्वयोगस 
भाँप्त होने झायक परमेसामभ्री; आयेक्षेत्र, सद्शरुवीग, पर्मेश्षवण, 
आर धर्परुचि पगेरः पा करके 'दहस्थ साई व्रत धारण यह 
दुलम देंह पानके खास सारझरूप परविततत धारण करना यही है. 
श्री वीवराभद्वभाषित सर्वेपिश्तिधरम अपूब चिंतामाणि सभान 
है, सो परम मक़िसें आशधन करनेमे आवबे तो वेशक शेासपतते 
खुख देता है, पैसा परणस निरुपाधिक धम सपथा प्रमादर्रहित 
आरापने योग्य है. भमाद ये आत्माका कट्टा दुश्मन है. श्री जिन 
स्वर भगवतक पवित वचनोका अनादर करके आपमतिसे चरून 
चणाना ये प्रमाद है. वारुते सब अयत्नसें करके श्री जिन-वचर्नोको 
यथाथ सभक्षकर पालने के वास्त हषचित्तवत होनाही अबकारी 
है छसशील जीव अरप सुखके लिये पहुत फाल तकका रपरेफा 
यथा मोक्षका छुख हार जांता है, यदि खुखशीरूपन तजकर 
सावधान हो श्री जिनाकज्ञाकों एणेमकरार आराधनकी दरकार 
ररूख तो अस्पकारलर्म, अस्पकष्ट्स पहुतकाछ के उचे दर्जफा सुख 
रपाधीन हा सके. मगर तुं र्वाधीनवा्से फायर होके आत्मसाधेन . 
नहीं करता है, उससे सचे संब७ खर्चे बिभर पराधीन हुवे बाद 
समसाधन चद्दा कर सकता है, चार पाना पाहणट पार बच ता 
खूब है! पहिलेस ही आत्मसाधन कर खझेना चही सप्स 
अच्छे भ अच्छा है, 
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- जीव | अज्ञानदशास॑ करके मोहम फंस कर “में ओर मेरा 
सेरा कर करके पह्य दुःख पाता है, निर्मल ₹फटिक रस्नतमान 
सहगय ज्ञान ज्योपर्त सुशोमित आंत्मा खुदका असछ <€4रुप मोह 
मंदिराकी छाकसे चूक जाकर अज्ञाचफ पथ होनेस पर पसउमें भेर। 
मेरा करके मरता है. अंतर्भ सभीका छोडकर युँ ही रुखसद्‌ होना 
पर्ठता है. औसा प्रत्यक्ष देखता है तो भी मोह मदिरासे परेभाच 
हुवा झूँठा ममत नहीं छोड देता है, तो अंतर्मे पराभव पाकर 
इगेति पाता है कि जहां कोइ शरण भी नहीं होता, 


सम्यभ आन यही मोक्षबाय बतरानवाडे दीपक है, यही भेषाट- 
चीसे पार पहुँचानकों सच्चा संबाथी है; वास्ते अंत तक उसफा संभ 
न छोड़ना चाहिये. सम्बश्‌ ज्ञान और प्राण्य ये दोबू एच 
अवसमुप्रकक पिरनके लिये जरपरद्रते जहाज हैं, पारस्‍्ते 
भव्य जीचोंने उत्तका दश्छ॑बन करना ६ दुरत्त है. शुण दोष; 
उचित अछचित, छिप आहिव और लाभालाभकों अच्छे 
सीसें समझ्षनरुप विषेक उस अत;करणम यबकाश करने बाला अ- 
मिनष हुये है, ओर उसके भाप होनसंही सब छुख माप्त होते हैं, 
उरखे स्थिरता, समता ओर त्वाभादिक उचम शुण प्रकट होते हैं; 
सच्ची तपास फेरनेस तो यह आत्मादी खुद गुण रत्नींका पंदा 
'करंद दरियाव है गुणमय ही है; झेकिन वो सभी विनेकद्धारा 
जानकर अँगिकार किया जा सकता है और उसके बियर शुर्णोों 
खथ करना चाहे वो तो ४३कोही दाथमें पकड़ने जैसा बरकार है- 
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आत्माका संची पन-सच्चा कुइंष अंतरमे ही है, मिनकों मोह वक्त 
हुआ भाणी अज्ञन द्वारा भूल जोकेर अ्रमसे झुठे धन कुडबर्म मोहि- 
त हा २6 है, जसे रुधिरसें लिप्त हुवा कपडा रुधिरसें साफ नहीं 
दो सकता है तेसें अभादसे मिलाबा हुआ कमेमल परभादसे दूर हो. 
नहीं सकता. अभभाद यही आत्म साधन अनुकूछ मित्र, मद्द्‌- 
अर हुं. खपस करके श्रा ।जनाज्ञाका आराधन करचा पर्टी सच्चा - 
अममाद है. वास्ते मद, विषय; कंषाय, आरूस और ।विकथा दूर 


कर्फे सावधान हो सभी प्राणीपर समभाव रखकर, निर्मेल मन, 
वचन, तनसें शील-सदाचार पाठनेकों ह५ चित्तवत होना, यही 
पेडा पार होनेका सच्चा इलाज है, ््ि 
आाणांति भी दूसर जीवकों तास नहीं दुंचा, अपने खुदकों 
दुःख उढारुना; लेकिन दूसरोंको हरभीज दुःख चहीं दूना: मार्णात 
होने परमी कवायादिके तावेद।९ होके झूठ नहींवबालना, जौरत पर. 
आणीर्कों दुःख होगे, आहित होंगे औसा सच्चा बोलना वोभीं 
आंठके समान हो समझकर पिंजेकपूर्पक हित-भित् ( चाहिये उतना 
हो ) २५४, धर्म हरकत ने हो सके पैसा शोच विचार वोलढूना- 
जया सवीं विंधर विचार इफ्त पोरूनक सबपस उत्सूतल भाषणफे भी 
प्रसंग आ जाता है. और उसीसें संसारमें बहुत भटकना पडता है. 
बचाए उपयोग पूर्वक ही बोलना- अद्च भी चारों प्रकारका छोड़ना 
चाहियें-वानि तीथेकर अद्त्त-श्री तीयकर देवने निषेष किये हुये : 
पद (थ ते लगा; भुरु अदुत्त भुरु के हुकुम शिवाय कोइ पीज न 
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लेनी, स्वामी अदच-१९॥ के भालिकका हुकम विछझाये विभर थो 
पस्पुन लेनी; और जीवअ4च-सरचत्त या पिञ्र वस्तु न लेती; 
बयों कि सब किसींकों अपना अपनों आन प्यारा शेता है, कास्ते 
चारों भकार के अदत्त तदन छोड़ देंने चाहिये. अह्मचये एव, 
अशुष्य, तिथेच संवेधी ओदारिकि और प्रक्रि--मन, वचन, तने 
करना; करे।नी और अजुभोदनाके भेद अठारह अकारकी मेथुन 
क्रिडाका सर्वेधा लागे करना; परिग्रह-बाह्ष और आभ्यंतर-पघन 
धान्यादिक नाविधिका, वाद्य, ओर ४ कपाय, ह वेद, पेहास्थादि, ओर 
मिथ्यात्व यों चोदह प्रकारके अभ्यंतर परिग्रहका तदन त्याग क- 
रना चाहिये. मुच्छोकों ही पेलमें परिग्रह कहनेसे #च्छों ही त्य- 
जन योग्य है. पके उपकरणाका अंदर भी भूल्छां परिश्रह रुप 
ही ह-यानि राभद्रप छोड़कर केवल भोक्ष नि्ित्त दूसरी सब 
वासना -उपीदके सिवाथ ये पांचों महात्रतें निर्मेठ तन, मन, पच- 
नर्स पालना, दूसरे भव्यमीाकों पलानके बास्ते ६६ भेरगा करची 
ओर उक्त महत्रतोंकी वीवराम वचनाबुसार पालनपाछेकी पर- 
शैंसा-अनुमोदना करनी, ये यह दुःश जल भरित भीम भवोदावि 
- तिरजीनकां अद्युत ओर सररू साधन है, उसके सिवाय रात्रि 
भोजनका विलकुछ लाव करना- प्रति लेखन, प्रतिक्रषण, पिंड- 
विशुद्धि १४२३ का वरावर सावधानोंसे विधिकी द२कार रखनेषाले 
बनकर अपनी शक्तिक अजुधार जो करना सो पूर्वोक्त पंच महों- 
ब्रतोंका शाद्वि था पष्टि निभित समक्क्के ही करना-यानि जिस 
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अकारसे रागद्वेष पते पडजावै-दूर ६5 जावै उस प्रकारसे मोक्षका 
चाहतवाऊ जीवोंकों सावधानी चूना $९सत है 


,. इंत्रियोंके विषय॑में भठकते हुए मनरुप <ीगुरकों रोक (रूख 
उनवों शुभ संयम करियामें जोड देना. मन छ&। रेहनेस जितना 
अनगै-आुब्म कश्ता हैं उतना शुभ क्रियामें भवर्तनेस न कर स- 
कथा, यह मनरुप तोफानी हाथी छुदा हो4॑ तो रूयमरुप फरू 
भूछसे भरपूर हुवे बभीचेकों उल्ाउऋर फेक डालता हैं; बास्ते भ्री- 
एजनाशञा रुप अंकुश हाथमें रखकर उनको १ वि करलो-नहीं तो 
छुमारी सब महेनत परषाद जैसी ही हो जायगी- इसी सबषके णिय 
ज्यीं वन सके ल्‍यीं युक्तिय अमलमें लेकर मनकों वश्य +रनेका 
-<०6 अभ्यास करच। अति जख्रतकां है, अस । करके मनकी वश्य 
+९ संयमका संरक्षण करना याश्य है. क्यो कि;- 
अहंकार परमें धर्त, न रहे निज७ण गंध; 
अहँ ज्ञान निंण भुण ०, छुटे पर ही संबंध. 4 
शगद्वेष परिणाम 36, मन ही अनंत संसार; 
तेहिजन राभादिक रहित; जाण परभपद्‌ सा२« े 
विषय अमिकी सीममें, इछाचारी चर; 
जिन जाणा- अंछुश परी; सनगन बश्य करत... है 
इस तर€ बहुसें महात्मा ७७प संयव रक्षण करनेके वार उं- 
सभ भकारका वोध देते हैं, उसव। हृदयमें घारत कर अपनी श- 
िको फैछकि यथा योग्य उसका उपयोग करे तभी ये अमृस्य तक 
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कि सो बढ़े भाग्यक॑ योगर्स अपने हाथ आई है-उसीका- साथेक 
हुआ माना जावे, बाकी तो द्रियातमें भोता रूथाय समान पीछे 
संधार समृद्रमे डूब जातेका है. पास्ते जा४त हू-अनादिकी मोह 
निदर्कों तजकर हुंशियारी के साथ <4प१९६ित साधनेर्का तत्पर 
होना चाहिये. नहि तो यमकतो चपेट रुमनेसें फिक्रमें गिरफ्तार हों 
यमके मदेमान होकर निमित दुःख दीनपनके साथ जरूर भरुक्तने 
ही पढेंगे; बास्त पहिलेसदी चेतना सोही चहुत फायदेमंद है. इल्वलभू, 


दुव द्रव्य ज्ञान ४०य ओर साधारण ह#ल्‍य संबंधी बितर*- 


नरेंद्र, देव, और यागींद्र सेवित जगत्‌ पूज्य श्री जिर्भेश्वर 
दवजीकी भक्ति प्रभावनाक वोस्त निर्माण किया हुवा था किया 
बे द्रष्य द्वुबप्रन्य कहा! जाता हे ९४ देषद्रन्व क्षण दशनादिक 
भु्णीकी प्रभावचा करनेदारा और महा पढानेहारा होनेस सबसे 
मुझ्य गिनाडिया है, और उसीका न्वायर्स संरक्षण या इंद्धि करन- 
हरेकमी बहुतसा फछ बतलया हैं. यानि शास्रनीति समझकर 
विवेकसे जहां खचनेकी जरुरत माठुम पड़े वहां उदार दिख्सें झूठा 
समर्व छोड़कर खनेका उपयोग पू4क रक्षण करनेहारा, और 
शालनीति अधुसारही न्वाय-विषकर्त उनको टृद्धि करनंहारा बहु- 
ससा फल यावत्‌ तीर्यकरभरोत्र तक उपाजेन करता है; परंतु शात्न- 
नीति विरुद्ध कण चछा+९ अन्याय अचीतिस देव:न्यपर  जठ 
पमत्व घारनकर उनकों उचित स्थरूमे न खर्च या न खचनेके लिये 
देंबे था उनको सूमकी तरह जमीन पगरामें भाडकर रखें अगर 
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खपनेकी जगहे पलीाणपाइसें चाहिये उतना विवकूसह न खर्च या 
घेदसकारीसे उनका गेर उपयोग करे; करन देवे अथांव्‌ शाखर्नीति 
बिरुद६ भह। आरंभकी एंद्धि होगे या ४०१क। ना॥ होवे वेसे सरूस- 
को न्याजसें या अंग उधारसे घीर घार करे, तो उक्क देव द्रन्थके। 
शर करनेह्वरा उलटा संसार अ्रमणही बढाता हैं. मतबलू येही है - 
कि देव द्रन्‍्यका रक्षण करनेहारा था उनकी शांछू करनेहार। शा 
न्याय चीतिमें निषुण ओर अमादसे रहित उसी सुजव चरनेषाछा 
याहिये- वेसे चकोर एुरुषसें देव #प्यकी चिंतन कीगइ निश्चथता 
शान द्शेनादि खुणोंका महीपा वढानेरुप पार पड़ती है; ७किन दूस- 
रेसि पार नहें पडता हैं, जात बने सके पहातक बस पुरुष र॒त्नका 
ढुंढ निकालके उन्हीकांदी पेशा उत्तम अधिकार सुंपरद्‌ करना चा- 
हि4, बेसा पुरुष ने मिल सके तो जो सामान्य रीतिसेंभी व्यवहार 
कुश७ नीति भिय-लोकमिय श्रद्धापपिकर्स सूषित और वहुत भष- 
भीरू होने उसीकोंही उक्त द्रव्यकी व्यवस्था करनेकीं भलामण करनी 
चाहियें ओर उन मनुष्यकोंमी राजिम है कि ज्यों बन सके लो 
धुरत वो देव #व्यादक संबंधी शाख्रनीति जाननके वास्ते ज्ञाननी 
पुरुषकि आश्रय लेकर उपयोग बँत होता चाहिये. कि जिससे आ- 
पकों ओर संबंधी जनोकीभी हरकत न पहुंचे. बन सके वहांतक 
तो बसे काभके कायेभारीकी मद्दम एक दा दूसरे भा मनुण्य साथ - 
रहे, आर उन कायेमारीवॉमी साथ रहने वालोंकी सम्पाति मिला- 
८ कर काम करनेका उपयोग रह५, तो बहुत फायदा होवे, नहीं तो. 


रशु३ 


।चित्‌ मच विभडचंस या भूछ होजाचसे बड दुःखका कारण हो 
प४, निःशुक परिणामी, श्रछ विवेक शुन्य, न्वायनीतिं-छोक (प९- 
& पर्नन चणानहार कोई भी उदंडकों उक्त अधिकार -कर्सी सु- 
परद्‌ न करना वेसे अधिकारीकों सुपरद्‌ करनेसे उसका और छुंप- 
रद करन॥३/९ सभीकों 4४ भारी सुकशान होता है, और उत्तम 
दत्र करव्यकां भर उपयोग या विनाश हाजात हैं, उन दद द०4%। 
विचाश था पदरकारी करनबालेकॉ-खाजाने बालेकों ओर दाक्षि 
ण्यतासे उनमें शामिल्गारी करन पालेकों अनंत संसार भटककर 
मह। घोर दुःख उठाने पढते हैं, वास्ते ज्यों घन सके त्यों' भवभीरू 
विपकी जनक खंत पूरे उनका लेप-दाघ-दोष न लग जाथ 
वैसी फिक्र २खनेकी जरुरत है, थोडा भी देव ४०पका विनाश'पड। 
भारा चुफशान दरता हे ता बलकुल नुकशान करनेस था वे<९का- 
रास कितना अहित होगा सो विवेक झा॥९ शोचना चाहिये, दि- 
चेक रहित सहसा काम करने वालिकों पीछेसे वहतही पीछताना 
पडता है; वारत चाहे पेसी आपात्तिके वरुत भी दानत पार्क रख- 
कर रहनर्स अंतर्म श्रेथ होता हैं, ओर असेदी विंपक्ीं सझयव सद- 
ग्रदर्थही अते अधिकारक लायक है; ऊेकिन स्वार्थ साधनेगदी 
तत्पर विबकविकलमन रायक नहीं है ' 

पृविन ज्ञान दशनादिकके महीपाकों पढ्ानेधरा देवद्रन्यका 
भक्षन-दिचाश या वेद्रकारी फरनेसें, पेस्तर वो चाहे वेसी स्थिति 
आवतता होंगे, चांइ वेसा छु माना जाता होने, चाहे पैसा सुर्खी * 
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२ आए. $%... 9. कर ७. ॥१ जिआा का ॥ चर च्है आ 
होगे, तोभी वो थोडेरी रोज में पायमील हो जाता हैं, इज्णते आ- 


< < रे कह ताप पु | ड्, 
बरु शुमा पेठती है, पेसे ८र्वके कम शेनानेसे खालो होणाती हैं, 


निषैन बन जाता हैं; बुद्धि फॉवित हो जाती है, माति मोहज्॑हों 
थभडीती रहती है; आर उर्नकी कैसा भषिण्य होगा उत्तवा भी. 
भान न रहने पाता है. ऋमश; ज्यादे ज्याद दोष सेवनसे निशुक 
परिणामी हो धर्माचारसें २४४ शे जाता है, उससे शाहुकारफ 
अुँदमें न दुरुस्त रू्गे पसे देवाडीओफ॑ जैसा भी वकता हैं, याप॑तू 
आवरु घूलमें मिला देता है- मिस अकार आपकी प्रकतिक प्रतिं- 
कुछ पिरुद्धू-निषिर्द मांसादि अभय भत्तण करनेहारेकी पाय* 
माली होपी है डसी प्रकार इन देव #प्य खाने-विनाशने पाणेका। द 
समझ ऊना, पढिझे जाने बढ़ी भारी पथ्थर शिक्ष पेंट में पड़ी होंगे 
उस तरह पेट सड्जड होकर अश्निकों मंद पाडकर अर्जाणे दीप 
पैदा होनेसे अनेक व्याधियोंकों जन्म मिछता है, उस करत भी 
अनंत धुणा झुकशान-फरनेहार। ये अत्यपाग्रह पू4क छोडने लांयर्फ 
बताथ गया देष द्वव्यका भक्षण, पिनाश या बद्रकारी है. पास्ते 
ज्यौं बव सके प्थीं पाक दानत रखकर उफ़ द्रश्थकी विषकस रक्षा 
था शंद्धि करनी, जिससे एकांतिक ओर आत्यंतिक औसा तालिक 
मोक्षरुप राभ होवे- 

जैसा देवद्रन्य वैसाही शानद्रव्य आश्री भी सभज लेना; क्यों 
कि थो देवदनन्वसें शञानका अम्डुदय हो सकता है, और वो सम्यश 
शनके प्रभाव पर्तुतरष यथार्थ जान शूक्षकर समश। जाता है, 


र्ष५ 


(िर्सें बहुत करके दोप के दावसे हटकर आत्मा बचार्ष कर 
शिया जाचा है. अन्यथा आगेक दोषों के संफटोमें जेरचर गिरनफकी 
बरूप आ जता है; बारे उक्त द्रे०4 के सकुपयोग पूर्वक उन) 
रक्षा या कि भी ६१५:०यकों १९६ विनरक और खंत रखकर करनी 


[8 


जिसे पर्वित शासनकों दिन प्रतिदिन उन्नति हा जंर० 

उ७ पोनु अकारके द्रंव्यसे साधारण हब्य तफे कम ध्यान 
खाँचने रझाथक नहीं हैं बर्थौकि उन पोचुका पृथ्याहारकी १९६ 
भरष्टि देनेहारा साधारण ह्रव्य है, सच्ची रीतिसे वो उभवर्का पुष्ठि- 
जनक इनिसही साधारण फही जाता है, वसपे साधारण दण्पर्षर्ण 
पुष्टि करनेंदरारिक/ पूर्व उमयकों इष्टिका फल प्रिछ सकता है. और 
सोधारण हन्यका झोप करन हारेकों पुर्वोक्त उमयकों हानिफो 
फछ मिलता है 


लत 


असंभप ३ कहना सुनाशीष है कि आजक७ सोआाएए! खाता 
बहुतदी डूंवर्ता 83। दीगेएें दूसरे खांतकों भी बहुत करके पक्की 
रुपया हैं; पास्ते दूसरे खाते करते भी साधारग खापेकी तफ भन्य 
भाणियोंकों खास ज्याद लक्ष दनेकी जरुरत है किपनेक अज्ञर्नी 


जीव थो अपने संबंधीओंके मर पश्नाव्‌ ऊुडे रकम गोंपोल 


कृहफरें या कु, रकम धमादेभ कहें बाद भी आप अपनी मीन 


मुजर्ष उस ह#ण्यक। उपयोग करके आपको निर्दीष मानपा है, सो 
न्याय उक्त नहीं- धष्टोतरप-फरणाने शाहुकारका फलछाने दिनसे बाकी 


| 


िकार दिये बाद जते उन्र्र च्यात्त सहित आखिर भेसपॉय[- 
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करपेना पडता है, पेसे था उससे अधिक ये धममहाराणका पुषा 
रभईचर्का है तथापि जो शख्स ठगबाणी करके व्याज ओप 
पचा॥९ श्ुईं७ मूडी भी थोड़ी भ्ुद्तभ झुका नहीं दूंतां हैं, उनको 
जरू९ बेंहुप सतार भ्रमण करना-पडत। हे श्री पनःवरसुरीजीने 
श्री शतुगय महातवर्म कहा है किः 


ह छुप्छप-७५- 
धर्मेणाधिभरतसर्यों, धर्मपेष नि्ंति यः 
कथ शुभायातिमोौबी, छुरवाभीद्रेह परातकी- 
यानि धमं अमावसे मिली ६३ लक्ष्मी जीरकों ऐसा लक्षतीबंत आणी 
बमकोंदी छोपता है वो स्वामीद्रो६ फरनेह।रा पार्पीका भला पयीं कर 
हो सके ? अर्थात्‌ वेसी बददानतवाझा पापी आणीका पहेतर को£ 
तरहसे होनेका संभव नहीं है. वास्त बोलना वेसा ही परूना यहां 
सजनवाका क्षण है. सच्च रीतिसे तो पहिरु बोर बालना- 
अपिज्ञा करनी-सो पूर्ण तरहसें अपनी शक्ति विचार कर करनी 
के जिरतें पीछे उस जपानसे फसक जानेका-अतिज्ञा भंग करेनेका 
झ्त न आप, आजकर इस तरह पूण विचार किये विभर ही 
फफ गाडरी4 अवाहसे प्रतिज्ञा कर भ्रष्ट होते इैष ओर भये ४१ 
आर वसा कर आख़िर महा दुःखी स्थिति साक्षात्‌ अश्युभपमें रूपे 
प्‌ पहुतसे आणी नजर आते हैं 
जब ज्ञानी पुरुष लक्ष्मी पदा फकरनका भुरज्य साधन न्याय प्र: 
माणिकता ही बतलात हैं, पष आजकल बहुतस भार अन्थचायका 


हि 
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हो झुरूष पद्‌ देकर संतोष पाते हैं, जिसके परिणाम्मं आजकर 
मेतीत हे।ती हुई अधम स्थितके ही भोग पडचेका प७ुत बहुत क- 
रफे आये विभर नहीं रहता है, था जान बूशकर पथ्य छोड कुप- 
थ्पव भणनेहारेकों हितसुर्त किस प्रकार होंगे ? पथ्यसवाच तो 
न्वायमार्भ है, ओर कुपथ्य सभान अन्यायपमाग है. तो हे भन्‍्य- 
माणी [ याद तुम इस दोकम अत्यक्ष या परठोकर्षे भी विशेष 
सुख पानेकों चाहप हो तो अन्यायरुप कुमागेक्नों छोडकर (तुरंत 
न्यायका सीधा रस्ता पकडलेी, स्वचछंदभति तमंकर शाश्रति 
_भगजो, अविषेक छोड विषके आदरों, कुर्मातिका संग तन्कर छुभ- 
विका संग भेजो | आनदिन तक अज्ञान दशासें भूले हुवे 
भटक उसका पश्चाताप करके फिरसे भूछ न फरनेके वास्ते 
6 संकल्प करो, ओर दूसरे भी तुमारे मित्र या संबंधी 
जनोंपे अच्छी आचरणास॑ छाप लगाओं, उनकी अच्छी 
हितशिक्षा दो एक्नि गिश्से वे भी अच्छे मागपर वहन करने रू 
६० फर्दीअ्रह दर कर जिस अकरे अपना अच्छा होबे उम्र मे; 
, पंभर पराना; इतनांही नहीं भधर अपना बहेतर होता हुवा या पह- 
' आर भया हुवा दूरकर दूसरे भी अपनन ग्रहण किया हुत। : उत्तम 
मसागेपर चलच लगे, उस संजव पाना, अपन शोच र।े कि अपन 
पना पदढ़ेतर अथाडीपर कर लेवंगे, मर वो केवल, मोह शभ्रभही 
मान लो; क्योंकि मत्यक्ष अपना होते हुवे विगाडकी ते चेदशका- 
रो बचत करे भपिष्य पर सुधरनका उमीद क्रिस वहानेसें रखनी 
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चाहिये ? वास्ते पेशी उपेक्षा बुद्धि न रखें ज्यों जलूदी जबदी 
अपनी भूल सुधार लेकर अपना श्रेय सधाया जाथ वैसे बचना 
चही उचमताका क्षण है, और समझ भी पंद्दी सी गिनी जाबे« 
सुधरनेकी झूंढी आशापर जींत रहे हुवर्कों अचानक-एुकद्म-वेमालुम॑ 
कालने अपनी राक्षसी दाबके नीचे दवा लिया तो पीछे किसका 
पुछनेका जाना ? वार्त “ पानों पहिले पाल बंधे तो खूंब हा 
ये न्याय मुजब अव्बरूसही आपके ओेय निर्मित उपाय शोच उप- 

योगमें ले ऊना वही दुरत्त है 


इस-भुजव आत्म सुधाराके वास्ते सचित आर खंत बाऊ 
भज्य माणी सचभुच अपना हित साथ सकते हैं. तात्पयये यही हैं- 
कि देष &०५, शनि द्रव्य, साधारण दव्य या चांद वेसे धर्म खतिके 
देषस आप भुफ होकर दूसरे भी डूबत हुवे अपने मित्र संबंधी 
जनोंकॉमी अुक्त करनेकी खास उत्क॑ठा रखनी; और इकटे हुवे देष, 
शान, साधारण #&जय या पुण्य संबंधी ऋव्यकी योग्य व्यवस्था कर- 
नेके लिये एक अच्छी व्यवस्थापक कर्मादी स्थापन करनी जो, फ- 
मी८के अध्ुख या सेकट्री ने उप्त उप्त द्रब्यकी योग्य व्यवस्था 
करनेभ अपनी बाद्धि शास्र परतन रख+२ विचारक जहाँ जहां सास 
जरूर हो वहां वहां उसका उपयोग कर ज्यों ज्ञान द्शेनादिक उत्तम 
गुणोंकोी प्रभावना होंवे त्यों करनेमें झुक जाना नहीं; ओर होती 
हु३ आशातचाय दूर करनका पहिलेसही विचार रखना उपराति उन 
उनद्रेग्यकी रक्षा हाद्ध भी परव्ित शाखाम्नाय समजझ फर उसके अ- 
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सुंसार करना और उम्र मुवाकिक अमल करने अन्य को सलाह 
देवा, सारशि यह है की श्री वीतराव पचनाबुसार ज्यों सपपरका 
अ्ेय और पवित शासनेकरी उन्नति हो। त्यों द्रत्यक्षेककराल भावका 
ठक्षम रख करके पचना चाहिय- 
यह विषय वडा गंभीर गहन ओर उपयोगी होनेसें विशेष 
€चि भव्य सच्ोर्का इस विषय संबंधी ग्रंथ खास अवलोकन कर 
तर्ज रहस्व खींचकर ज्यों स्व१२का ओय होवे त्थीं सरलपनेस वत्त- 
चका यत्व करना, धर्म रहस्प जानकर उस मुजब सरलतासें वर्च वा 
यही सार है, जान लिया भी उनीकाईी मंजूर व $९स्‍्त है; नहीं 
तो केवल भारभ्ृतही समशना- सच्ची रीतिसें न्‍्यायकों यथाथे सभ- 
जे वाझा भव॑भीरु हो उधी मुजब न्याय पुर/ध्तर चलनेवाछा जग- 
तर आशिवाोद रुप होता हैं. ओर उनसे %द्ध वत्तेनवाला शा 
रुपही होता हैं, अ्रमाणिकतापत चलन वाला मदुण्य सरल हा 
सक्ता है मर अप्रभाणिकतासे चलनेवाला अन्यायी तो सांपकों 
तरह बक्रताही घारत करता है, वो पिथ्या विपसें पणे होनेसें भव 
भीरु सज्णन उनका संग था विश्वास नहीं करत है. उनसे दूर ही 
रहते है था उनकों दूर करते है, न्यायथके अर्थी जीवोंक। समणनेके 
जीरते एक दृष्ठांत वताते है कि-भ्रीमाव पिवादिककी रुक््मीका बा- 
रसा भिलानेपे उचके पुत्र वगरः जिवने दर्ण हकदार है उतने दर्ज 
वही पितादिकका देव-शान-माधारण या चाहे वो घमीदे। दप्य 
आपको १६ हुई हीनपतसें लेकरक या फक्त प्रमादरसेशी दंता रह 
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जया होते थो वो ऊच्य देनमें उनके पुज्ञादिकका कर्म हुक नहीं है 
जब मर गये हुव था बेभान भये छुपे मातवाप आदिकका रहना भी 
उनके पुत्र पूछ कर सकते हैं, ओर देनांभी ही २कपर्से 
जुकाते है; उेक़ीन जो शख्स फ्र स्वरार्थंध हो रहना 
लेक₹ देना देनेका न चाह वे न्याय माभस दूर चलने हारे है याद 
समझ लेना, पेंस अन्यायाचरणस आख़र उन्‍्हाका बड़ा 
भारी झूवीरी होती हैं. जसा आहार-वंसाही उदगार ? उप्त 
न्‍्यायसे हाफ मीन हो जानेसे वे थोडस परूपमेंदी धर्म ओर 
रुक््मीसे ॥४ हो जाते हैं. था तो जबसे अन्यायमाति धारन करकें 
अन्याय अंगीकार किया होषे तबसे पे भ्रह्व तो हो गया; और णो 
न्याय लक्ष्मीका वशीकरण है था न्यायका दूर छोडनसें-अन्बाय 
संबन करनेसे (॒रंपही यश रुह््मी आदिसें श्रष्ठ हो जाता है, ओर 
फषरल ढुःख अपथशका ।हेसस्‍्सदार हा भवापरम महा दुख दाषाच- 
लें सींशता है. नरक निगोदादिकर्म बहुत भव भटकता है. याषत्‌ 
दुलूम बोधी हो अनंत दुःख पाता है. ऐसा इनेसें हे छुक्ञभितरो 
ओर वान्धत्री ! जागृत हो ओर सच अमाद दर कर ऐसे अनथस 
सुछ हो जाओ ओर दूसरोंका मुक्त होजानेका उपदेश दिया करो 
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श्री जन खेतांबर वृगक प्ज्य शुनीराज तथा विष॑वी 
शआ्रपकार्केक अति अग॒यकों सूचनार्थ 

मिथ महाशय भ्रण ! आप दीवाइभषसे जानपेही हो कि 
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- कुसंपरस अपनी घड़ी भारी अवनती-ख्वारी हुए है. पर्तर जब शआ- 
बक णोग सुसंपद्वारा बहुतस ज्योपार रोजयाराँदे न्वायनीतिसें 
करके अनमैल लक्ष्मी पेदाकर, तीयेथात्रा सदंशुरु भक्ति ओर सा- 
धर्मी भाश्योंको योग्य सेवा कर, पवित्र शासनकों शोभार्षभान्‌ 
कर न्यायोपानित रुक्ष्मीका रहाव लेकरफे अपना जन्म साथेक क- 
रतें थे, तवद अभी कुसंपर्स करके धंदे रोजगार-पेसे-टके-न्याय- 
भीति ओर इज्जत-आवरुसे श्रावकभाइ बहुत करके कमजोर हुवे 
मादुम होते हैं. असी बडीभारी अवदशा होनका सूल सबब &७ 
निकारुता वो खास जरुरतपी वात है. उसका खास कारण 
कुर्पप अज्ञन और अधिपेकही है. जहांतक काले मुँहवाले कु 
संपर्कों ६९ फेक कर सुसंप बढानेमें न आयथा, और एक दूमरे 
की उनसति मारफ्त शासनकी उन्नाति करचके वास्ते उ- 
दारतासें योग्य कदम भरनमें आंवेंगे नहीं, वहांतक जनोंकी स्थिति 
धधारनेकी या सुधरनेकी आशा रखनी व्यथे है. आजकर कुसंप 

और अविषेकक जोरसें अक्झेकादी पेटपोंषण करनेका स्वार्थ 
( 5०ध्ा०७ ) और वे परपाही ( [7927०0०७ ) ये दोनू भड 

भारी दोपनि श्रीमानोंके पिलमें मी निवास %र लिया है. इसका 
परिणाम यही आया फि-वे अपने सगेभाई या साधमींभाइथींकों 

दुःखी स्थित मत्यक्ष देख झेते तो भी परोपकार बुदधिसे उन्हों- 

का उछ।र करनेके वास्पे सोाचाबिचार करने जितना भी नहीं कर 

सकते हैं. असें एक जेन दन्यवान होने पर भी बजाने छायक अ- 
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पनी लायक फर्मस जब वे विरुकुझ विहुख रहते हैं-मतलेबर्भ दुःखी 
भाश्योंकी $छ भी फिक दिल्में नहीं ५१ते हैं, तव ये ₹4भाषिक 
है कि अन्यप्रन्यदीन दुःखी श्रावक्रवत भी उन्होंकी तप अप॑ना 
अभाषही अद्शित करे | इस ग्रकार कुसंपके कारण बढेनर्स कुसंप 
भी वढ्ताही जाता है. इस मुजब दिल प्रतिदिन बेढ् हुवे कुमंपके 
मुल काटडालनेके लिये जहाँ तक स्वार्यी श्रीमानवर्ग अपने खास 
खास कर्तण्य लक्ष्म लेकर पूणे फिक्रफे साथ भगीरथ यत्न नही 
करेंगे ओर जिस ह#न्यकों यहां ही छोडकर रीते- हार्यत्ष अपने 
प्रभवके। चला जाना है उस आप्थिर द्रव्यका मोह छोडकें उसह्वारा 
अपने दुःखी होते साधभीयोंका बने उतना उद्धार नहीं करेंगे 
वहांतक दिनमतिंदन होती जाती करुणजनक स्थिति कमी नहीं 
छुघर सकेगी. ऐसा निश्चय पूनेक समझकर दाने दिलके सुनिरान 
- और शासनका हित चाहनेहारे श्रावक्ृजन अपनी अपनी उचित 
फजे बजानेर्का तत्पर होकर जिस प्रकारस ये कुमंपका सडा दूर 
हो सके उस मकर करें, मगीरथ यत्न सेवन किया जायगा तत 
आशा है कि वो काम समरत जैन कॉमर्का बडे भारी आशिाद- 
' रूप होवेगा, निःस्वायेपणे मबत्न करनत्रालेकों अतुरू लाभ संपादुन 
होवथा. ओर शाक्षनकरी षडी उनतियें दूसरे अनेक जीवोंको १९१२. 
लाभ हो सकेगा. प्यारे भाइयो | आप यदि अन्य निरुपयोगो उपर 
टिप्पेकी झूंठी धूमधाम तनकर यह समयोचित -सूचना छक्षम लुक 
उसमें आपका सच्चा हित समक्ष विवेक्से वत्तन रखोगे तो खसूस 
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समझ जेना कि उससे तुम थोदेही अमर्से भी बहा भारी झाम 
मप्तकर मांगे, अपनी मतिकरपचाधुसार चाहे उतचा अच्छी फाम 
करनेसे भी वीतराग वचनानुसार काम करने ही बडा भारी 
फायदा है, अक्षय छुख मिलानेको इच्छा करनेवालर्का तो जरुर 
रूनी के पचनातुसारसेंही वर्चन रखना ओ्ेयकारी है. स्पमति 
कुल्पनातुसा[रस बर्तन रखनेसे तो जीव अनतकाल श्रमण किया 
तो भी अबतक उसका अंत नहीं आया. वास्प निश्रयर्स माचनाही 
रार्मिप है कि शाख्राशा सुनत्र परमार्थ चुद्धितें समवादिक चित 
कार्य ही करनेपें सच[ हित सभायां गया है. इस कॉबूनसें विरुछू 
बर्षन रखनेवाके सब कोई आपत्ति के भागीदार होते हैं; पास्‍्ते 
अपनर्का अपना सच्चा हित चिंतन ऋरना यही अपना खास कर्चन्प 
है, शानी पुरुष तो परमार्थवचिर्स सुल्दाही भागे वतलते हैं; तथापि 
'अपन अपनी मतिर्स उलरे हो उबचकोी आज्ञाका उल्लंघन फेरते है. 
तो उसमे अपने फिर्मतकांदी दोष है 
२ आप सभी जान॑त ही हो कि अपन समभीम काले अंहषाले 
कुसपने बडामारी झुद्म कर दिया है, उसकों.निर्धूछ करनेके वार 
अएोषानी करनेपालोकों अपर्य क्‍त्पर होना ही धुनासीष है. नहीं 
तो वो उनके अपार बुर फल बतलानेमे पाती न २०खंगा- वास्त 
“पानी पहले पा७ बंधे तो खूब हैं. ” असी दीपदष्टि-समय जा- 
ननपालेकी खास नीति है. तो अब ज्यादे देर करनी छोड़कर जलई 
-जाश्षत होनेकी जरुरत है| यादे औसा न किया जावभा तो वेशक , 
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| 


आंग्र बहुत ही. पिछताना पढ़ा, 

३ अपनमें विवेकदी बडी भारी तंगी माठुम होती है, वो अब 
खास सुधारनेकी जरुरत है, अविवेकरसस अपन दूसरके सदधणाकों 
भी अहण नहीं कर संकते हैं, अरे | अपन उसकी पुष्ठे करनी भूल 
कर पिवककी बडी भारी खामीसें अपन उलदे उसकी निदा-षदी 
भी करने ०भगते है; वास्ते जो धीतराव वचनानुसार सत्य है, उसकों 
सच दिलतें सत्य समान कब्चूछ करना और आदरना वो अवश्य 
अपनका. शीखनाही चाहिये, 


४ वीतराग वचनाबुसारस सत्य क्या है ओर कया हो सके ? 
थी जाननेके वास्त श्री दरीभद्रसूरी श्रा हमच४छूरा तथा श्रीमद्‌ 
थशाषपिणय्णी मुख धर्म धुर्धर पुरुषाने स्ेज्ञ वचनके ध_ुणव रखे 
- हुप-भभाणिक ग्रेथीका पारीकीस अवलोकन करनको खास जरूरत 
है, >किच बडी अफसोसीको वात तो यही है कि. औसे ग्रंथोंक। 
तो कहनोंह। कया, मबर बहुत सर सादीतसीधी भाषामें सत्य 
स्ेज्ञ अणीत धमकों प्रकाशमें रानकी बुद्धितं छिखनेमे आये और . 
आते हुवे उ्ोंकों पहनेकाभी मोह षशष,जर्नो्से नहीं बन सकता है, 
तो उस संबंधी बटित शोच विचार कर अपनी झुरू ६४ [निकारूफे 
उनकों सुधारनेकी तक तो वे पिचारे किस .तरह हाथ कर सके ? ! 
अंधपि भी ओसे बारीक समय महा थाढ भोंह निंद्‌ छोडफर फछ 
जा४त हो कंबल पंरोपकार अुद्धित लिख गये उत्तम छख वाचि-' 
नेकी अमूल्य तक यदि न जाते दुचमें आवे.और उनमेंसे बन -सके 
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, उतना. परमार्य अहण करेनेगे आंच, तो उमीद है कि. समयादुसार 
बसे 26 जनाके। भी द्विप शे सके: 


५ 3पकारी महात्मा चांहे इतनी महेनत केकर परम पश्चित सर्वज्ञ 
अणीत धर्मकों अकाशम झानके बारुत विविध धर विपय संबंधी अ- 
5छ अच्छ रूख लिख कर श्रोत्रा का या सामान्य रोतिस सम- 

जन कोमका ध्यान खींचते है; परंतु जहांतक अपने छोग वेपर- 
बढ (रखकर अपना परायेक्रा सच्चा ंत किस गमकार हा सके /! वो 
जौननेके बास्प मतलव जितेनी भी भहनत लेकर उनकों पढ़े सु 
भी नहीं, था पढ़े छत तो उस संबंधी चाहिये उतना विचार नहीं 

आर कभी विचार फोया तोंभी जहां तक उसी मुजब आ- 
चरण करे नहीं; पह्धतक अपना पराया हित-काष्पयाण क्‍यों कर 
हो सके ! अमरोका जे अद्शम एक जाती अनुभववाले मिनके 
मुह उु् लिये सुजव खेडूव #पिकार झोग भी अखबारोंकों बडी 
आतुरतास पढने के चारते तत्पर रहते हैं, ओर यहांपरतो अपने 
अल्यक्ष अनुभप्से जाने सकते हैँ [के जभवशसुंदाथका पडा हहँंस्‍स्सा ता 
स्ंहिंत साधनंभ भी वे परताह या आलछु पच रहता हे; अहा 
अंसी सत्वानास निकाठने बाढी वपरवाह छोडकर अपने मुमुक्षणन 
( साधु साध्वीओें या आवक श्राविकाओं ) समयकी ते पूरे तो- 
रसे निगाह दुक अपना अपना हि साधनेके लिये उत्कृठित रहपे 
तो उमीद और आशा है कि जरुर णेष्दी था पशीभभी अपनर्भे कुछ 

भी छुधारा हो सके सही ! सचा सत्य जो समझा जाय तो मझुण्य 


श्र 


के अर्र्प आयुष्यम भी आत्मश्ञापन करलेना वो ईुँ४भिंसे चर * 
निका७ उपे जेसा सहछ है; लेकिन थो दस्त करनकी फिक्रताछी 
हो उन्हीं हो सकपा है. जो आलएु होगा उनका तो बडी भारों 
मुख्कली वाला माठुम होगा. अपनी अनादीरी भूलोंको अच्छी 
१९६ जाननेके वार्ते पूर्ण ज्ञानको जरुरत है, सम्यगज्ञानके प्रवेश 
पिपवस क्षणिक ओर असूचीभय यह जड देहपरकों मर्ता छोड़कर 
अपना कत्त्य करनमें विर्चित्‌ भी पीछा पॉब हंदाना दुरस्‍त नहीं 
है, अधा सोचकर ' देंहे दुःख महाफलं-” यानि समझकर संमपापृ- 
तक घफरणी करनेगे देहऊकुं कुछभी दुःख होता हो तो उसको सहन 
कलेना सो बडा फेलदीयी है; वर्षोकि स+4। श्ञन और सम्पत्‌ कं: 
थाफे जोरत संसार।[गर तिरना छुल्म हो जाता है. ओर बोही ज्ञान 
तथा वोदी क्रिया के अभावसे चतुगति संस्तारमे अनेक दपे अर्भ- 
णही करना पडता है; वास्ते अव्यरूमें तो सम्व पर्तुतत्तव जान- 
कर उत्तव विवेक उसी स्ुजब आचरण रखनेकी खास जरुरत है 
इ्च दोनूमेंसे एककोमी उपेक्षा करती बडा दुःखदायी हूं, ता द(चूर्थ 
बेपरबाह रहने वाले मूसराग्र शर्धिवंदका तो कहनाही कया ? शेर्स 
मंत्रशाखी मेतफा पूणे प्रकार भयोगकर निषधर सांपकी भी विफ 
निका< सकता है, वेसेही पिवेकों जन सम्यभज्ञान-क्रियाफ जोर 
कमे€ुप सांपका भी श६९ दूर कर सकते हैं, फिएु अकेसे शानसे या 
अफेडी क्रियासे वो नहीं दरकर सकता है, पीस्पे प्रथम सन्वारको 
पूण प्रकार भान करके अपने शउुममाद्कों छोड़ पूण्ण प्रेस मोक्ष नि- 


ग्र७ 


मिच दोचूका संपच करना न भूलना चांहिय एसा समझ करें कि+ 

+सह्वाजनों ये न गत' स पंथा-शिष्ट-सुविहित पुरुषने जो भागे 
42 ब् 8. श् हैं 

हाथ धरलिया है वही मांगे कल्पानकारी है. ! 


६ अपनी अंद्रका पडा हिस्सा तो इतना जब्ताग्रप है कि 
उन्होंकी जड्ता दूर करन थु॥। के अंग 'प१७ जाय तोभी पार आना 
बडा मुशकोर ह; परंतु जो छोटे बालकाकों या इबकींकों प्शिक्षण 
दूचका अभी तुरंत अच्छे तोरसे शुरू करनेग आंबे तो उलका बहुत 
अच्छा परिणाम आनेका संभव रह सकता है. यदि मावापोंन 
उचम शिक्षण भाप किया होषे तो वे अपनी संततीकां भी अच्छी 
धर्मी४ बना संकते हैं; मगर वे खुद तालीम राहित हो+ तो उनकी 
संदती भी वेसीदी २४ती है. आजकल के मावाप जब एफ परत 
आप ७६ पुन पुत्रीकी अवस्था थे तव उन्होंकों अच्छा शिक्षण 
नहीं मिलखका, उरतें वे उत्तण शिक्षण यथा पर्मशिक्षण उचके, 
चच्चोक। दनम विजवर्षत न हो सके. इसी तरह अभीको संँपतपीकों 
अच्छा भजब्ूत शिक्षण देनमें नहीं आयगा तो वेमी एक देशीय- 
एक लक्षी4 शिक्षण मिलमेसें संधारकी असारता, पेरास्व, गांभिय- 
ता, भोव्ता आदिसें वि&ुख २६१९ सहनश्ीरता खामोश आदि 
उच शुण कि जो व्यपह्षरिक कार्य कुशरूवार्थ जरुर के हैं, वे माप्त 
चहीं कर सेकगे, वासपे जो अभीस ही समयाचुकूछ शिक्षण माता 
पिता- था शुरुतनोवी तफासे पालकॉकों रचे अनुक््छ साएी सीधी 
सरख माषामें दिया- जान तो बहुत करके वे सदधणी-धर्थी्र 


२२८ 


भाषाप बनकेर अपनी भविष्यकी अजा तफे अपनी पक्रित्र फर्ण 
अदा करनमे नहीं चुकभ- बोलफॉकी अति कॉम और फलूद्रप 
हृदय भूमिकों अद्‌र याद सभयोचित अच्छे शिक्षण के बीज बानेमें 
आप ओर पीछे दररोज खंतबूषक €क ववनजलका सींचन करने 
आबे तो उन्‍्होंमेसे एसे तो धर्म के अंकुर स्फुरायमान होवें-कि 
अन्हेंमिसें ह२०क साक्षात्‌ केल्पदक्षकी बरावरी-हरीफा३ कर सर्क | 
हरेएक जैन के अभनर्मे ऊगे हुवे ऐसे कण्प्त्त केसे शोभायभोन 
३ 6 >. 3 नह 

दोंबे * लेकिन रुद५ कोन दवा है ? 


७ ऐसे आते बारीक समयमें भी श्रीभानोंसे , छमाकर गरीब 
लोग तकमें कितनक निकम्मे-फणूछ खंचे-जेंसें कि नाच, नाटिकें, 
आतश्षवाजी, किनकोएं. जएड़ूस, व्यसन, आदि वे फायदे के खपे 
( फफ अच्छा घाव होने के सबबसे ) संकड-हजारों रुप ऊडा 
दे आते हैं, उस तफ श्री संघ या ज्ञातिके अग्रेखर्शकों खास 
अंकुश रखनेव जरुरत हैं, ऐसा रुखकछूँंट सचने के वास्ते किसीका 
भी आंभ्रह करना-करवाना न चाहिये, सुनीराणकों भी ऐसे निक- 
मी खचचेफे वदलेयें जिस बादसें जनोंका कप्यान होता हो अबर 
हो सके पेसे खुलभ मागे-हेतु उन्हींकों अक्िके' साथ समझाने 
चाहिये. <छांत रुपकि सात क्षेत्रोंमेंस दुःख पात्र भय हुवे क्षेत्र 
ज्यादा विवेकपूर्षक व्यय करनेका . उपदेश देना चाहिये. जो एक- 
सतसे शासनकी शोभा बढ़ सके ऐसे कदम हरएक स्थरूपर भरनेमे - 
आे तो वेशक थोंई हो व७्तमें ५क अच्छा अगत्वके। तफातत ही 
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सफे; म०९ याद्‌ रखना चाहिये कि, ये सभी विभेककी खामी- 
न्थूनता दूर करनसेही सिछू हो सके, अन्यथा तो आकाशंकुस्ुम- 
वतू असंभवितहीं सभक्ष छवा. अरे ! राम हानीकां भी पूरे नहीं 
सोचनेबाले-सचे-वनिये ही नहीं कहे जावे, तों सच्चा जेनवीर स+३ 
पुत्र ता कहें ही क्यो जाय ? एक सप८७दुपनर्स चलनेरुप अधिवेक 
ही ६९ किया जाय, ओर परम पवित्र परमात्माके आगम अतु- 
सारसे निःशंक पूवेक पूर्ण अद्धा -मेगसे वत्तेनेम आवे तो कुछ जैन- 
शासन हर इम्पेशां दीवाडी हो रहपे. अहा ! ऐसा शुभ समय 
आया हुवा अपन साक्षात्‌ कब देख सकेंगे ? अपन कम बोझूकर 
ज्यादा अच्छा कर बतछाना कब शौखेंगे ? अपनमें घुसी हुई मछी- 
नहतियोंका- कब अंत आयया ? अपन प्रम्तन्न विचरसे अपनो फजे 
सपशक्वर अदा करनेपे कद भाग्यशाली होम| ? अपन एक दूस- 
रकी तफे अध्रत्त नणरसे देख शुन ग्रहण करलेनेका कब शौख्गे 
और अपन बसे कायमके अभ्थाससें दोषदष्टिकों वदन कंत्र दूर 
क सकेंगे ! 


८ अपने श्रावक्ष ठांगम मरणके वरूत प्रण्यदान कथन कर- 
नेकी रीति चल रही है, उप्त मुजब परुण्यदान किये बाद तुरंतहीं 
उनप्रन्यकी चाहिये वेशी व्यवस्था करदेनी चाहिये, उसके बद्झमें 
वो #ब्यके देवेमेदी आप दान पुण्य कथन करनेपाले डूब जाते हैं 
ओर उनके पापके छीटे ओरोंकॉमी रूम जाते है; वारते पसे दान 
'पृष्य निमित्त निकाले गये &ज्यका एुरतातुरेत निर्णय किये भय 
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खांतंम या पुण्य स्थरुर्भ वापरकर खुदासा फर उनका चेष ज्यादा' 
न पहुंचने पावे पेशा जगह जगह बंदोषर्त होनेकी खास जरुरप हैं 
यह षात लक्षम रखनेही लायक है. स्पपरकों डूबते हुवे अठकाकर: 
थम निभित्त निकाऊ थये ऋन्‍्यका खुछासा कर अच्छा उपयोग के 
रमा-ये स्वपरका पिरने तिरानेका रत्ता होनेस अवस्य आद्रने 
छोयक है, वास्ते सुखफे-अर्थी जीवॉकों इस वावतमें म्रभाद 
करना अथोश्य है, । 


९ दिनिपर दिन सभय कठिन आता जाता हैं, उसमें श्रीसंघ-- 
के आधारभूत झजवथतासें श्री जिनराजमरुपित आगम और जि- 
नप्रजीकी प्रतिमाजी हैं, इन दोनूकोी तभाम आशेातनाओं दूर कर 
विशेष विनय करनाही योग्य है. शास्त्र पुराने होकर उन्होंका ि- 
च्छेद न हो जावे, और जिण चेत्य भी उद्धार किये विधर पतन: 
स्थितिकों न भे८ पड़े, उसीबी अच्छी तरह निर्माह २खचोंही चाहिये 
भूखे लोग लाभा राम न शोचप केवल यश-नामना-की तिके वा-- 
. सप मरते हैं; लेकिन जिर्णाद्ारसे कुछ कप छाभ या कम नामना 
'नहीं हैं. जिर्णोद्धारस तो अमर नाम होकर अक्षथ यश और सुख 
[सलता दें; वास्ते ₹बच्छदता छडकर शात्र नातेप्त अक्षय लाभ 
नेके लिये यत्न करनाही दुश्स्‍त है. लऊखएट सचे यानि शातिभोजन- - 
भाच) सुजरा, खेल, तमाशे-आदि करनेके बदजऊेगें असे बारीक 
१रूपर्म दुःख पाते हु५ साधग्री भाशयोकों मदद दकर 'उन्हंकों-उदछा- 
र करनर्भे बहुत राम संमाया गया है, तो सुमती' धारंणेकर, 


श्३े१: 


€जच्छदपां छाडे स्प्रका हू ढोवे पता भागे संवर्भ फरना चषहीा 
शेसन्क उदयका सत्य भागे हें, 


१० आजकल विष॑कका न्यूततासें माबाप बहुत करके ३२ 
या झूठ व्वमास भरे हब तथा बाधक रीति खिाजोकों बिलगे हुऑफ 
माटुम होते हैं, उन्होंकों छुपारनेका काम पडा फठीन हैं। परंतु नह 
पंदा होती हुई मजा-जन बालकोंके ओर शुवकवर्गेफे बारे धम- 
शिक्षण-नीति,-न्थाय-सत्य-ममाणिकता संबंधी अच्छी तालोम 
दर्नभ आवबे तो कम महनतसे अच्छा सुधारा अल्प समयमंही हाजा- 
जका संभव हैं; वास्ते हरएक जगह विचरते हुए साधु सुनीराण 
ओर तालीम पाये हुवे विद्वान श्रावक इन संबंधी अपनी खांत्त 
फर्ण सोच-समझकर चाहिये बेसा अच्छा प्रथत्न करे तो जरुर 
कुछना कुछ सुधारा हुवे बिगर ने रहवेंगां- वषेमान समयमें 
फितनेक जन अबेक छेख लिखकर डउच आशयस्से जेनोंकी 
आधुनिक-अभीकी स्थिति सुधारनके वास्ते कुछ भदेनत करते हु। 
भाटुभ होते हैं ओर ओसा करनेमें उन्होंक। अवत्व तदइन निष्फल 
दवा होगे असा कहाणात बेस वो नहीं है; तथापि इपना तो कहा 
जी संफे बेसा है कि आजकल विद्वन मुनिराण या श्रावक, बडी 
3०भ९के जेनभाइ, ओर भागिनीयोकों लेख लिखकर या व्याख्या- 
ने दकर बोध करेचेके लिये जितना श्रम उठाते है उतना श्रम यदि 
संपृणे खतस फोमल वयके जन वालकॉके फोम मधजमें पावेत 
जेनते व्वीकत रहस्य बहुतही सरल-सादी भाषांमे सभझानप बारे , 


ररे२ 


उन्होंके, दिलमें वीक टीक ठसाजाय पेसां असरकारक मवोध देनके 
चीतत समवोधित विचारे तो आजकरू फोशेफे फाश भरकर उपंदे- 
शजछ, जिनकी हंद्बभूमिमें उतना शुर्कोछ है पसे अशिक्षित शु- | 
पक जैसे जनोकों सींचनेस कुछ काल गये बादभी जिन अच्छा ' 
लाभ नहीं मिझ सकता है उस फरतेभी पहुत और उत्तम , 
>|भ्‌ अल्प बर्तमें बारुबयके कोमर रुंखढकों श्ञाननल सींचनस 
सबश्य मिलनेकी पड़ी भारी आज्ञा बंधी जाती है. आजकलके यु- 
बान तथा बुह़ढोंकों सागपर आनेके बास्ते जात करनेका एक, अ- 
च्छा रथ्पा ये माठुष होता है कि आजकल जैेनोंयें ज्यादे फेलापा 
पाये हुवे जेनधमम काश, फॉन्करन्स हैराल्‍ड, आत्यानंद अकाश और 
आनंद णेसे मांसिक तथा साह्वाहिक गन, जनाविजव, जैन गेक्षठ बगैर: 
अखबारों जो गो अपने पवित घमे व्यवहाराबुवायी उचभ लेख 
डलिखाकर भसिछ होते है, उन उनके सभी झूेख सभा समक्ष कॉई 
पिशन नी या अआपषकृदार२६ प८वा५कर और व्याख्यान बचाया जाता 
होये वहां व्याख्यान बांचनवाले झुनीजन भी वे ऊुेखके विषयाहु- 
सार अच्छा अंसरकारिव पिपचन देकर ओताजनोफा सनन्‍्माभकी 
तर्फ रक्ष खींचनका सतत यत्न करें तब समयथाचु सार आजकलूफ॑ 
ओतावगर्कों जैसा अच्छा लाभ होनेका संभव है. यह बातका सेझे 
मत्यक्ष अचुभव मिल जुका है, और वेसा अचुभव मिलानेका मशंग- 
बशात्‌ विद्वान भुनीषर था-श्रावक जन घेरेंगे तो पहुत अच्छा - छा- 
भ मिल सेगा ओअसी उगीद २६पी है ु 


श्श्गे 


. ११ आजकैर 'चदुत करके श्रावक लोगोंकी सांध्ारिक स्थिति - 
कुछ ज्यादं बारीक हानेसें, उन्होंकों समयोचित मदद पंनेका भी 
उदार दिलक-दूर्ल श्रीमाव श्राषकका अपश्य कृच॒न्य हैं, इस तरह 
समयासुसार मदद करनर्स पूवपुन्य के योगसे प्राप्त भई हुई लक्ष्मी- 
के साथवय साथ परलोकक परत महान्‌ सुकृपका संचय होता हैं 
जिर्सें अंतर्थ देप मनुण्य संबंधी उचप भोग कुछ + वे अक्षय- 
खुखक रद्रामी होते है. अपने श्रीमान-पनाढय आवक पिवेकद्वारा 
सोच विचारकर ऐसे बारीक परुपें सुन्ने चांदीपर व रही मूछों 
कर्मी करपे भरी सबंध मछुने चतराये हुवे उत्तम क्षेत्रमें शुभ परि- 
जाभपृत्रक वीज बाने लगे तो दुगना तीचनों नहीं मर सो शुनोस 
बढ़कर अनंतशुने फछ तक-फछ पेदा किया जावे: ओर द्रन्प-क्षेत्र- 
का ४-मापका यथाथे देखकर समयानु#छपनेसे बंचन चेंदीनस 
श्री भिनाज्ञा आराधक भी हो सकतप हैं. ऐसा समझकर सज्जनोंफा 
ऐसा जाति शुभ और शासनकों हिपकर मार सेवन-आराधन 
करनेगे नहीं भूलना चाहिये; क्‍योंकि ज्ञानीपुरुष कहते है. कि।- 
रूऐेगी जरूतरंभ जेसी चपरछ है; योवन पतंगके रंगवप५ तीन चार 
दिनहींगे 3५ जानेबाछ। है, और आडंष शरदऋतुके बदल समान 
अथिर है. तो हे भन्यजनों | अंतर्मे अनथे छेशादि भूरूक #व्यकी 
आदर किसलिये घभडाकर मर जाते हो ? यदि एुमारा कंष्यान 
करना चाहते हा तो परमोत्कृष्ठ स्वश्षमापित दानादि उत्तम धर्मका 
सेबने कर दश इछटपसे दुलभ मानवमभवर्कों साथंक करठेनम नहीं , 


२३४ 


चूना, घमकायमें पिंब-भतिबंध-प्रमाद फंरेना योग्य नहीं- 
क्योंकि कहा है कि- थांसि बहु विप्लानि.” बारते जो कुछ 
शुभ कार्य आत्मकल्याणक निमिच करना होय सो ठुरंत कर लो: 
कछ करनेवं। ३रांदा रख्खा होने सो आणही कर डालो; क्योंकि 
कलकों कारुका ५५ हैं. जो कभी किसी भारवयागसे ऐसा शुभ 
अध्यवेसाय हुवा तो उसकों साथेक करनेके वारते एक क्षणभरभा 
प्रमाद करना लायके नहीं है. कयोकि कालको भाते गहन हैं, सा 
छाड फे षहाचसे तुभारा छछझ देखता फिरता है; पासत उनका 
विश्वास करनी योस्थ नही हैं. यह भर्तुत समयोचित सूचनाका 
अनादर न फेस्त उर्च द्वारा षबच सके उतना लाभ हाथ करनम 
चूक न जाना चाहिय, खुक्षपष कि बहता ? 


. १२ जहो ! आजकल श्रीमंत रोग भी कैसे सुग्ध बन गये 
है कि, सब भापित शाख्रादुलारस तपासनेसे अपनकों आप्त भई 
ई ठह््मी पूर्षम किये हुए सुकृत्ब-छुपातदानादिक ही योभतें 


मिली है, आर उदार दलसे अबी भी वा प्राप्त भ३ 8३ लक्ष्मीका 
विवेकद्गारा प्यय करनसे ही उसका साथकय तथा भवांतरम मे _ 


दान्‌ छाभ होय वेसा है; तथापि मुग्ध तबंगर छोग केबल मोह- 
नसससे मशशुल रहकर अपन स्वच्छदी नाद मुजब  वर्चन 
साय जात हैं वा किसा त्तरहस अशसापात्र भ्रनाया जाष 
वैसा नही हैं. क्‍यों कि शाख्रकारोंकां तो एसाही फरमान है 
, कि-“आणाझतों ५०भा-श्री संवेज्ञ मशुके हुकम.सुजब किये। डुपां 


।६.। | 


श्३५ 


थे ध्वपर्कों हितकफारी होता है; किए फेल आपमतीसे किया 
घर्व हितेकर नहीं होता है; &०५ कै) काल) भावों पूर्ण प्रकारस 
लक्षमें रखकर उचितमार्थ सेपन करनेके लिये श्री अरीहंत प्रशुर्का 
नीति है. बारते उच्चपदामिछापी सण्जनोंकों स्वेज्ञ मछुजीने परम 
क्रुणाद्वारा बताई गई जैसी अद्ूपम नीतिकों अश्ुसरफे चलनेको 
तथा अप्रिय स्वच्छेदीा-भापखुदी आचरण छोडदनेकी ही आप- 
इयकपा है, अभी था पीछ भी वच्छंद्ता छोडकर जिनाशा झे- 
जब वतन चलायें विधर जीवक। मोक्ष हेनिका ही नहीं. तो अभी 
सामग्री विश्वमान होने परभी भमाद करना ये किसी शीतिसें आ-- 
स्पारयों हितकारि है ही नहीं, । 


१३ अहा ? आजकछ 'णीवमात्र अथम तो अपनी अपनी 

फूल कर्ता ही समझते हैं, और समशकर भमादवेत छोड फोई३ 

पिरछे नररत्न सन्‍्भारी १९ पहन करते हैं अधदर्धोंकों गो समझ्ञार्न 
बारुत भह्या था वृहस्पति भी असम हैं, तो फिर अपन तो उ- 

नरेंबों किस तरह समझा सकेंगे / ९१०पर्म कहदेंबे तो, जीव जेंखा 

खाडी हार्थस आया है वैसा दी पी७। रीते हाथोंसे चल ण नेबारा 

है, अरे ! आप खुद भी मत्यक्ष अधुभवसे अक्षा जान-दूख सकता 
हैं; तथापि जैसा $ु्ुम सामग्री सफ० करनेके पास्ते कुछ भी चा- 
हिरये जैसा नहीं करे सकता है, यही महान आश्र्ंसूचक पार्ता है? 

.औडे मान लिये स्वीयेकी खातिर पो बडा भारी भगीरथ- बत्न क- 
'उंता है, उस पेरुत तो आाणवत्‌ प्रिय द्रव्यकों भी पानीकी १९६ 


२३६ 


व्यय करडा।छता है, जरुरत होगे तो चाहे पेस की सशापत्त भी 
फरता है, थावत्‌ दासत्व भी स्त्रीकार छेता है. परंतु अपना सची 
स्वार्थ साधनेके बरूपमें तो गएथार बरेली तरह सलदीच-काथर- 
३५पार्य विबरका बन जाता है, ये क्या ओडे शंभ्मकी बात हैं ? 
मभर खेर ; संपूर्ण ज्ञान वियेकशी खामीयें भतुप्य मात्र घुलका 
पात्र होता है. या विनेकेष्टि विगरफा मनुष्य भी पु समान 
गिनाथा जाता है, तो अब तकभी कुछ विवेक झाकर यह देश ह- 
छंतसें ६७भ भानव भव बगैर: विशष्ठ सामग्री सफल करपेकी 
इच्छा हो तो अब ज्यादे तोरसें सावधान हीक९ प्रमाद शरुफे तारे 
हुए विगर अपना तन, मन, धन आजिकों € दृधयोगर्से सफ्रायमान 
'करनेके लिये भारी अ4त्न करनेकी खास जरुरत है. जन्म, जरा, 
४, आधि, व्यि, उपाधि, संयोग और वियोगक संचंघवा७ 
अन॑त दु।लर्में सवेथा रहित शास्वत छू संपादन फरमेयरी चाहता. 
वाले भण्य जीवबोकी &छद विचार करजझना ही $२स्‍प है कि कोइ 
भी भारी अमत्थका कार्य किसीने कबी ३७ भी सता भोग दिये 
'विंगर सिद्ध किया है? उसके उतरे ना किसान नहीं किया ! 
बस यही कहना प४ेगा. तब कया भ्रोक्ष संबंधी अनंत छुख अपन 
अपने आपसे ही तन मन धनके भोग दिये घिभर ही क्‍या सहज 
साध शकंगे ! ना कबी भी नहीं. तब थेरे प्योरे भाश्यों | आजकर 
च०ती हुई अंधाइंधी यानि अपनी अपनी भोज सुणवका पतन - 
अक्षाका जैसा कहांतक चलाये जायेगे ? मानिजन मोजम आप - 


श्ज्छ 


अधा उपदश दने ओर गअहस्थ-श्रावक उन महात्मीाआकों मच मे 
सन रखने वास्प उत्सव गहत्सव कर एकठा जैच्छां 
जआीतीभीगचरुप केलस चढाकर अपने जन्म यां द्रन्यकां सार्थक 
हुवा मानते हैं यह कैसा आश्रय है ! तथापि अपन वैसे आर्य 


जाली महांत्म ओर श्रावकार्का शांतिसें ही कहेंगे कि। भाइओ 
जब अपने वहतसे जनीं भाई भागेनी या 'छुंडतों जनकि 


बहुत बारीक स्थिति आ गइ है, उनका खाने पीनेके छिये 


भी बडी ्रानी-परखाना। हैं। हीं हैं। ुखक भारे |बषचा- 


8. 


रे धर्वतताधनमी नहीं कर सकतें है, त4 अपन क्या अपने स्वा्भी- 
भाश्याका द+ख 'दल्र्ध धरना रे बंता करके यथवाशाफत उाचत 
करना कराना योग्य नहीं हैं? अभी जनमानन अपना अपना कर्षत्य 
समशकर अवर५ दुःखी जेनोंकां दाद दंची योग्य है. ये आप छा 
जीचतही होंगे; तदपी परभव योग्य सब साथर्च साथ ्ूचक वास्ते 
परम पवित परमात्माम्णीत अवचनका उत्झड भावसे अतुसरनभ्र 
केस लिर्य विरूव हांती होगा ये समझना बहुते पाठीन ह्दो पडता 
है, वो आप हसकों समझ्षनेके पास्ते तथा तदवत्‌ उचित वपिषेकस 
जझकर संतोष देमेके बास्ते सितता बन सके उपर्ा करना ने भूछ 
जाओगे तो आपका चढ़ा भारी उपकार अत्यंत खुसोसे मानशे, 
अरे | समयवों मान देकर चलना ये साधुजनाका खाता फंपन्‍्य 
है, परंतु इतनी इतनी नश्नवार्स विज्ञप्ति करन प्रभी फ्त भानपान- 
थी रुखटूंटमें गिर कर मुग्ध हिस्‍नके समान आज कणके माय! 


२१५ 


वियेक विगरफे आवकॉकों ज्यों मोजध आगे त्वीं धर्नन चलाते 
और मोहजाल्म फश्कर खुबार होते हुएका यदि न रोके -छगे तो 
सचभुच खुद निंदाधात्र हुए बिग न रहेंगे. कथा अपन विश्वास 
न्खकर आश्रेष उनके वास्ते आये हुवे ओर आते हुवे मुग्ध जेनी 
भाइयों और भभिनीयोंकों, स्वेज्ञ पुत्रका बढ़ा भारी विरुद धारन 
करके खुद अपने पिता परम पूज्य श्री तीयेकर महाराजक पवित्र 
आगमके आधार द्ुत्थ-क्षेब-काल-भावकों यथार्थ कक्ष रखकर 
सवेदा उाजित सत्‌ मषत्ति करने करानेरुप उत्तम नीतिका आलहंत्रन 
लेकर योस्य इन्साफ न दोगे ? अहा |! अगादीके चर्तमे जब न्या- 
यासनपेर विशर्णित हुये चाहे वेसे कशर छोकिके न्यायाधीश भी 
चहुत उच्च अफारका सेंतोषकारक उभय लोक सुखदायी कर्मशद्ुक/ 
जास देकर सभ्यत शज्ञानद्शन चारितादि अनेक सदशुणो|का इ४- 
कर-न्थाय श्री सवेज्ञ भहाराजके पाससे मिलानेके बासते भव्य छोक 
सबेदा भाग्यशाली वनतेथे, तव॒ आजकरछ वही सबज्षके विरुद्‌ थरने- 
वाले आचाये-उपाध्याय भवतक था पन्‍पास बगैर पद्टीके १रन- 
दर मुनीवर्गक पासस उत्तम अफारके निष्पक्षपात इन्साफकी सत्य 
चकोर पथा उम्ीद न २रूखे ? अरषच रख्खे ही रछुस. असा 
दोने पर भी जब उचकों परम पवित्र अधेनीति घुजब चाहि- 
ये बेला संपोषकेरक न्याय न मिंछे, तब वे निराधार होनेस किस- 
के पीस जाकर पुकार करें ) यह संव बात निभाहम ७+र जिस 
त्तरह भव्य चकोरोका दिल मसन और प्रम पवित्र शासनकी 


€्‌ 


श्र, 


उन्नती होगे उस प्रकार आप साहब सांघत सम्योचित सत्‌ परथ्थर्य 
आपके आश्रय रऊनकों आये हुवे ओर आनवाऊ मस्ध हिरन जेस 
श्ावकपगका पान पोषण कर अनक मेन्य' सत्वो के द्रव्य ओर 
भाव भाण वचाकर गोप; मह्षग्ोप, नियाभक आदि विरुदेकों सार्थकऋ 
करोगे, तभी ही इस वरूतमें पवित जनशासनकी' लांज रहेगी- 
शासनकी राज बद्यनी सो आपकेदी हाथमें है, मानपानकी 'लेख- 
हूंठ छोडफर केबल पारमाथिक बुद्धिस शुरू पीवराम मार्ग स्पर्य 
सेवन कर दूसरे आश्रितोंकों भी सेवन करनेक्री फने पाइनेसही 
राज बढ़ सकेगी. परंतु जेसा चरूता है वेसाही चले देवें, जेता 
भावी होगो पेखा बनेगा चभेर। सत्य मार्ग सेवच करनेसे विप्नकारी 
विचारोंसे वी आ4/ अपनी ऐसी शोचनीय दशा हों थई३ है, एसी 
मलक्ष माठुम होती हुए अपनी अबद॒शा दूर जाय ओर झुभदशा 
जाम॒त होने बेस! भगीरथ यत्न सेवन करनेकी खास जरुरत हैं; 
तथापि जब अपन के ममादके तावदार वन्फर ७७ भी साहु- 
कूल उद्यम नहीं करगे तो, कहिय साइपो | अपनी झुभदशा किक्त 
तरह जाएत हो सकेगी? एक थोदासा काट निकालनेसें भी 
कृछ सहन करेनां पछपीं है, तो यह तो दीघैकालफे सद्दी अमाद- 
योगेसे लिपट[ हुवा जबरदरत काट दूर करना ये फक्त भांतहीं 
फरनस नहीं बन सफेया, ये $छ रूडपके सेल समान संहर्णदीर्म 
बन सके बैक कीमे चह।| है; जष लोभसंजञा छाईकर ४कापर 
शी घारन करके राजईंसकी परह उत्तम नीतिद्वारा सतत झुभा- 
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शयसे भगीरय भयेत्व सेबन करनेध आया तभी अपने शुभोदयकी 
संभावना हो सकेगी, अपना शुभोदव साधन के जास्ते जो जो 
साधनोंकी जरुरत है वो थो शुभ साधनोका स्पेरप संदभर द्वारा . 
समझकर-विषार-सुकरीरकर पृण प्रीति मतीतिपूतक उत्तम उदासच- 
बंत भावसे उन्होंका सतत सेवन करनेके पास्‍्ते विधेकबंत चको रोका 
भूछजाना न चाहिये. अंत संक्षेपपूनक सुज्ञ समानोके 
हितके बास्ते थावत्‌ स्पपरके अख्छदयद्वारा सबज् शासनकों 
उनाते बढानेके वबारत निःन लिखित शुभ साधनश्रणिक्रा €+७प 
हुछरु समीप जाकर सविनयस सभजश और उसका परेप्रे तोरेस 
निर्णव करके उसी शुणव जलनेकों यथारात्ति जम करेनके बारप 


इस जसे धुणआही विष॑कोीं सम्णनोकों आया हवा समय हाथस 
जीन ने देना भांहिय॑, 


१२ संप वहांदी जप ” और कुसंपका मुँह काछा ? यह ध्या- 
नम कर कुसपकों काटनके पारसते ओर सुसंपक्कों स्थापन करनके - 
चारेत अशुकूल साभग्री सजनके िये भगीरध अयत्न सेवन करना» 
सुसप विभर अपना या पराया कल्यान संहरूुतासे नही हो सकता 
है, ओर जेन शासचकी शोभा भी नहीं व68 सकती है; वारत पहिझा 
कराप्य संप-अवयता करनंफाही है डे 

दुःख पाते हुवे यानि दुःख पूरित स्थांतम फंस हुप सान 
धर्मीभा३ ओर भसगिनावरकों जिपनी वन सके उतनी तन, मंन, , 
धनकी तवाकीदरसे आहूती देकर हो सके. उतना उद्धार फरनो॥ 
ओर बोभी ओखसा समझकर फरनाकि उन्‍्दीके हितहीगें अपना हित 
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तंजस समायां हुवी है. परोपकार करना ये भुरुषाथक। पष७ अंग 
है. पर धर्ीजनक आपारसे रहता है. धर्मीजनका नाश हो जानेस 
९ धर्म निरांधार हुवे बाद कहां रह सफेसा ? असां सम्पध वि 
चोर केरकें धमके अथीजनोकों घमीजनोका यत्नसें संरक्षण करना 
उचित हैँ, 'उस विभर धमका छापका मसंग आ जाता है. साथर्भी- 
रुप शे!म क्षेत्र/ अपने दन्यरुप वीनकों विषेकशुक्त पीने पाझा अचंत 
लाभ मिला सकता है असा समझकर सज्जनोकरों आऔश्ो उत्तव 
तकफा झाम अवश्य हाथ करनाही योग्व है 


3 उत्तम मकारफे व्यवहार संवेधी ओर धर्मसंवंधी साधमीपो 
को अच्छा शिक्षण देना यह छुशिक्षित सण्णनींकी धु्य फणे है 
तन' मन था पचनद्वारा। रुपाथका आहूती दिये विभर क्वीभमी ५१९- 
भार्थे साध्य किया जायभाही नहीं. असां समझकर सज्जन यथा- _ 
संभव अपने साधर्मीभाइवॉक।! मदद देनके पास्त उच्चमवत रहते हैं. 
धनवंत पेनसे ओर जुद्धिवत बुद्धिसे यथाशज मदद दनेहारे अनंत 
भुना झांभ उपार्गणन करते हैं 

४ अपनी अद्रक कितेनेक साधर्मीभा३ दुषद्रव्य, श्ञाचद्वण्य,, 
थी साधारण द्न्‍्य संवधीकां जोंखमदार्॑सि अचणाच हाचत पहुंच 
बरुत पर्मेपुण्चके नपणमें डूबे हुवं भा्म होते हैं, ओर उन्हीके दोष 
के छाटे दूसर सांधर्मीयोंकों भी लगत हैं; व।रपे पस भोले लोयोकों 
अक्तिक॑ साथ समशा[कर, जरुरत भमाटुम -हाव -ता उचित धज्थ की 
सहायता देकर जिस तरह वे उपर कहें हुप चाणमर्त छूट जावे 


कं 
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डस तरह अलन्लुपंपा धारण कर वे बिचारे अज्ञणनोंकों उद्धार करनेके 
[छूये सुज्ञ सण्णनोंकी सुरुष फर्ण-है 

प्‌ बाल्यावस्थामेंसेही जन पोछफोको (७डकंछडकीओंका)ला[- 
यक शिक्षण दूनके पास्त माता पितादि भुरुननोफी सबस पहिछी 
के है, अधुभपर्तें सि& होता है कि, यदि जेन बारुकॉकों पहि७- 
सही विफश्वर होती हुई डद्धिके बरूत षोजारुप न हो पड़े पका 
योश्य चीतिका अच्छा शिक्षण दिया जाय, तो रूयक उनम्घर हों- 
नसे वहीं वारुक उत्तम मावापका बिरुद धांरन करके अपने ओर 
दूखरोंका बने पहांतकका सुधारा करनेगे न झु्कगे, पते उस तफे 
रस ध्यान देनाही झुनासीष हे 

दे वासवावस्थामें थोस्य नीतिका शिक्षण ऊंचे बेचशीष २६ 
हुवे अपने जन युवकों रेपधमंतत्व सम्बंध समशानंके वास्ते भी 
अच्छा बंदोषरत पॉकादास करदेनेकी सास जरूरत हे विकाप्तित 
आऊेबाल युववॉर्फा याद नवाय शुक्तिक साथ पतित पमतसत सम- 
शान आधे तो वे 6२त समझ ऊफे छुझमतांस स्वीकार कर फेत 
हैं, 4७हीन बेसा नहीं कर सकते हैं बसा समश्कर मेच शुषफाफ 
शसनोनतिकी खातिर तत्त्वशिक्षण दू्नके पारुत योग्य बंदोषस्त 
करनेकी जरुरत है, असे अश्विक्षित था कुशिक्षित युवकॉक] सण- 
चूत राम देनेके बार पिषकी सज्जनोको विचार फरनेकी खास- 
आनश्यकेता है 


७ वास्यावस्था और यौवनावस्थाकी अंदर पमेका शिक्षण 


रद 


हाथ करनेमें बनशीय रह हुप'अर्धधत जम्मरपाले तथा अुब्हेभाई 
और भगिनीआंकों धर्मरहरुय समझनिफे पास्त भतिवेंध रहित गाँव- 
भव. विचरते हुवे महाशव खाउुब या साध्वीवभ आप खुद 
(स्ाभ्यास करके, शोखाज्ञ मुजव शुद्ध सवमबकोी दरकारपाएं 
बेचकर स्वाश्नत श्रावक, श्ीषकाओंका धमरहरुपर्का ए० सभक पड 
चशी सादी सरदभाषामें उपदेश दना शुरु कर लेबे, ओर दूसरों 
किंपचीक निकम्मी पावोर्मे-विकथाओंमें अपना असूल्य तरूप 
जाही न शुभाति उसका पारमार्थीक हेतुसे सदुपयोग कर लेबे, उन्हीं 
जो जेनोके पवित्र आचार विचारफों समझ पाड देव, उन्कॉके बुरे 
शीत रिवराजफे दुधुण रुछ्े कर पतरवे, सह्वाभध्थ फंत्वाऊत्थ 
संबंधी खुझसा कर दिखरांपे, धमक्रियाके हेतु समशाकर जिस 
अका२ वे नियाणा रहित निर्म७ विचसे करनेमें आती 5३ धर्म- 
करणीका २६स्‍५ ११९, पिरुजीकी परव्ित्ाज्ञाजसार पमेका आराधन 
कर सदगतिके भोक्त। होसव उस मकार चलन रखचंफी ५९फार 
९; तो खुझमतास अच्छा सुधार। हो सके, एक समान चरुन व्‌ 
कथनअुक्त पते हुवे मुनीराण भन्य भाणियोंका तखसें जितना 
अछा +९ सके, उससे सो हिस्सेका भी रखी कथनी माज्रसें 
भहीं किया जायभा, और ऐसा कहे भी है कि- जन भनरंजन 
चमंका, भूर्य ने एक व६/म. यानि छोगोंकों राजी करनेक॑ वास्ते 
ही वेष घारन करना पो तो फत्त क४्टरुपही है. खंत्र छुसाधुजनोंका 
सदूवधन मात्रतें किवनेक अल्पकर्भी जीवॉका परढेतर हो सकता है; 


श४४ ., 

उसे बार्त अथलका केथन है कि- कहने करते करके बतलानादी 
अच्छा. ? मोक्षा्थी-धुमक्षणन संदृवतनवाले शुछूशय संत उसाधु- 

जनोंका बहुत मानपूषक सेवन करत हैं. इहफलफी सिद्धिक वारत .. 
वएप४क्ष-काम धच्चु- छुरम णि या धरररूकलरश जैसे 3०, भाहाप्माओका 
सदूभावसे आश्रय लेते हैं. अनक भोक्षतुखक अर्थी संण्णनोके 
आश्रयरुप आप साधुजनोंक्ण केसी उभदा चालूचझन रखनको 
जरुरत है, वो सहणहींमें समशा जाय बसा है. 


८ त/लीम-व्यवहारिक और धार्मिक ऐसे दोचुप्रकारकी मज 
बूत तालीम दनेकी जरुरत है. अन्चठकी भाथमिक वाढीमके कि३- 
णोंसें तत्वगिज्ञसा प्रकट होती है, उसें योग्य पोषण मिलणानेस - 
सत्य ताडीम विकसित हो सकती है. कि जो परिणामर्म अपना| 
पराया हित सिद्ध करतकती है. वारपे उदार सखावर्त करके + 
खातेका आजकल यशरवी करनाही दुरस्‍्त है. उनमे जितनी पेद्‌रु- 
कारी उत्तनाही रपपरकों सुकशान है, 


९ निकगे लखछूट खच-फणूछ बाषतोंमें जो हुवा करतो हैं 
वा उसी द्रव्यक अंद्रके। कुछ हिसथाका, उपवोधी मणषृत-पादीम- 
के बासते और दुःख दुर्दशार्बत प्ैतांकी अच्छी मदद देनेके बाप्ते 
यदि खच करनमें आब तो तो उभीद है कि कम ज्यादे वरूतर भी - 
अपनी स्थिति सुधर सकेगी. बारते छाजिम है कि अपनी अपनी, 
बैदसके धुज् दरसार्ू ऐसे पर्मकायें सुधारने वास्तें कुछ 
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यंदो-पंडमें रकम देकर अपने जचनामर्का साथेक करना चाहहिर्य- 
“कि बहुचा ! 

२० चरेतकी किस्मत अपने ठोगोर्का चाहिये उतनी समझनेम 
जहीं आई है, उससे क्षण छाखिणों जाय, योयम मकर प्रमोद! पगेर: 
“एद्धबातय अपने खुनत हैं, कहते है, तोभी उनके करोड१- हिर्री भी 
.चहीं चचरूत है. विकथा, विरोधादिकर्म निकम्भा-षरूित शुमाडारूपें 
हैं; किए ४ शा्सतोंका अभ्यास करने या अच्छा संप करानेषादी 
- डरम सलाह देनरुप परोपकार दत्तिमँ अपन पर्तका सहुपयोग 
“नहीं करते है, ये क्या ओछे शोचकों पारा है ? मानपभष 
आंदिकी सामग्री वारंगार मिझनी -बडी ढुरूम है, तथापि अपन 
बद्रकारी रखकर मरणों मुनव चलन चढानेसें सबेध्त गुभाकर रीते 
हायोंसें मजल करने मैंसी काररवाही करते हैये पहुत ि- 
लुगौर होने झायक है. अपनी निर्मल चुद्धिका, अथर जो जो अप- 
चको शुभ खामभ्री आप्त हु३ हो॥ उसका जिस तरह उपयोग होसके 
उस तरह करलनेम कटिबद्धू रहना चेाहिय क्योंकि कारूफा कुछ 
भी भरोता नहीं 'करूक। कॉरूका डर हैं! यह कहींबत से भूलजाची 
चाहिये ज्यां अपनर्कों तत्खकज्ञान अकट होता जाय॑, तथा श्रीसद्‌ १ 
#रा शास्त्र श्रवण करके यावतू उस पचनोंकों पूणे अकार मनन 
कार यथाशत्ति सव्रकररज्य समझकर उसी धुणव जलन रखनंका प्‌ 
यत्त करता चाहिये, ज्ञानी धुरुषफे संदुवेचार और खदतारोंकों 
दूखनंर्से अपनर्का कितना दिलीर होना चाहिये : अँप्र्मे यथाश्ाक्त , 
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शभकायमें यत्न करके स्पणन्म सफल करना चाहिये, नहीं तो स॑- 
सारचनतंम पुन; पुन+भ्रवण करेनेस बढा भारा खराबा टो१भ।- रुप 
घानतासे वरुतका सूस्य समझकर उनको सदठुपर्यीभ किया जायभा ' 
वो आपका पराधीचता नहीं सहच करती पडभो, भहांतक आधुपका 
संबंध है, वरहंतक यदि शोच विचार करके सन्भाभपर चढ गरय 
ती सुखी ही हायगे. नहीं तो दुःखकही दिन हमेशा शसुजारच पडभ« 
अब सुज्ञगनाके। इरुसे ज्यादा क्या कहें / क्षण क्षणपर आयुष घ- _ 
टता ही जाता है. जो पछ चढी भ३ सो फिर पीछी आनकीही 
नहीं, जैसा समझकर आगु्सेही चेत लेयेंगे, वेही सवहित साधकर - 
फतह हाथ करण ओर दूसरे अविवेकी उपेक्षाबंतर्कों तो दुःखका 
पात्र ही होना पड़ेगा, 


११ अपन जनामे मिथ्यात्वा रोग्राका -गाठ पारंचय हॉनेश) 
आर सम्थग ज्ञानके विधोगसे कितनेक बुरे रिवाज व रीति रसम 
जडभू७ डालकर घुस गये है, उसको निकारूडालनेफे वास्ते अ- 
भूल्य वख्तका भोग देकर भभीरथ यत्न- करनेपर भी नहीं निकछते 
है, तो भी उनकों निर्भूल करनके पास्ते निरंतर अयत्न शुरू रख- 
नेदं! ही जरुरत है, ज्यों ज्याँ वे वे हानिकरनेवालर रीति रिवराजोक 
संबंध उत्तम परेहकी व्यवह्यरिक तथा -धार्मिक ताडीम मारफप 
अपने जेन ज्यादे वाकेफगार होते जायेंगे, त्यां त्यों वे अपने ही 
फायदेफी खातिर उन्होंकों छोडते चले जायेंगे. इस संबंधर्भ छुशीर 
साथु साध्वी सभूहकी अच्छी मदद मिलनेकी आवरथकता है- मुस्ब 
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अर्योर्दों ऐसी चावर्ण खास करके समशाफर छड देची ये उन्होंका 
खास कपन्य है; पर्योफि थई बाषतें धर्ममारमें जहां पहाँ हरकत डा- 
ली हैं, वे ६९ हो जानेसे उन्होंकां घर्ममाग, सरऊ हो जाता है, 
और करेगे आवाहुबा धर्मोपदेश सब सफ७ होपा है निष्मही 
और विपंवें ४४४ बर्शकों इस संवेधमे ज्याद नहीं कहना पडथ।« 

१२ आजक७ अपने अैनकोर्म विधा संबंधी ताठीमकी बडी 
भरी न्युनतवा होने अपने या दूरेंके कव्वाणकों खातिर योग्य 
शुभ विचार करनेफों ताकप बहुतदी कम माठछुम हे।पी है. इस 
करके थे फाषिए्‌ पीरेक समय आतेही षहुत॒बहु१ ५भराते है- 
इनफे, लिये उमद। इणार्ण वो बच्दी है कि, णो णो हितवचने 8 
आवै या वाचमेंमं आबै उनका योग्य चिंतपन बश्नेकों आदुर्त पा: 
डनी चाहिये ओर स्वच्छर्दता छोडकर शानी पुरुषोके पचनाइसार 
बलन रखनेमें अपना पुरुषार्थ स्कुशवभान करना, थी करतें करत 
परिणामर्म बहुत अच्छा फायदा होनेका (भव है. अपने सब जें- 
: नौंके अभ्युद्य हिताये जा हर संक्षेपर्स कहा भया है उनकों सफ- 
. हता माप्त होनेका परत हाथ हावो ! अर + 


र्छद 


जन खेताम्वर छुशुश्तु बर्गषों नम्र विज्ञत्ति 
अपना शुधारा 


५0 शशाएछ्ा:) 


मर प्यारे भाई आर भगिनीया ! अपने अपनाही पारा करे 
नक छिव-कान आया । क्या सिद्धतोधम॑ सिधाये हसे सिद्ध 
: अधवान किया अहँत्‌ प्र था सुधमासामीकी प६ परपरामें शेभने 
'हुपे आचार्य महाराज था उपाध्याय भहे। राज था तो एुपिदित मु 
"निर्मंडल आकरकें अपना सुधारा कर देवगे ? अपने पव्रित शास्ष- 
सका भय्यादा उुजप सिद्ध भगवानतों अपना निरुपाषिक सुकिस्था- 
न छोडकर यहांपर कपीभी अन्यदर्शनियों के धानने धुणव आनेके 
रुही नहीं, 3ससें वे संपूर्ण सुखी होनेपर यहां अपना धारा केर- 
नकं। पधार असी उभद रखनी सो तो झंठाही है, अर्हित भय- - 
पुलभा अध पंचम-विषम-दुचमकालगें इस क्षेजकी अर भाष-नई। 
हा१; ये भा आप भाई ब३ अच्छी तरहस जानतेही हो;-शे प रप्रतपु- 
रा सिधाये हु५ आचार्थादिक भहान इरुपाकी भी अपने - अत 
लयारे परलाकपास पूज्यपितादिककी परह थहो अपने छुपारकी 
खातर आनकी आशार्भी निकग्गी हैं. दब भेरे प्रिय भाई भगि- 
भय । अपने आपका सुधारा करनेके डिये अब फिसकी आशा 
रखनी कि जो आशा किसी वरूतभी सफछ होने ? अहा | भर - 
“बारे * सचछुच में तो सभझ्ञता हुं कि अपन कस्तुरीये श्रृथकी तरह 


(६ 


२४९ 


। 


सदन झुस्पतास पद्धार व्यर्थ भटक रहे हैं; उभंपका समर अपनी 
“अत्यंत समीपम है तथापि अपन उससे अनजाने होकर -.दू९, दूर 
और ढोर भटकते हैं, महाराज आनंद्धषनजीने कह् है. किई- 
# उशिरपर पंच बासे परमे।९, वार्म सूच्छपबारी;। 
आप अभ्यास रखे कोइ विरणा, निरख छुकी तारी- 
असे .पचपरभट्ठटि रुप तचसे आपही है तोभी केबल - पिख्रम 
5४0९ अपना आता उलदा दुाडपा है भस्स दिनिप* दर्च (बहिंत 
- ने करे आहितपें ही ठाद्धे करता है, बही योगीशर आनंद्घचणी 
पे है; 
# आशा मारो आसन धरा -पठटम, अजपा जाप जपाव; - 
आनंद्धन चेतनमय सूर्ति, नाथ निरंजन-पांषे- ” 
सची वर आपको पास हंनिसे, ओर उसीका. दी त[लिम 
७कर उसाका अचुभत करनेका भार्थशारुा बच सके पी हैं; पे- 
दापे वेद्रकारीस या जिश्रपर्स विपरोत आत्म आहितकारी जड4९6- 
गर्म मोहित हो जानेसे ये जीव अपना क्रिवना सत्व श्रेय शुभा 
बैठते हैं या विभाड देते है व कहाजाय पेस। नहीं है; अबाद परवश् 
होकर चीोगद >रूग हुवे अभिवार मकानभ >5वी सॉड सौंच३९ भो- 
नंवारूफोीं तरह सॉँथा हुवा है. त्रिडकुछ भी डर रखकर अपना 
संचा स्वाथ साथ लेचक (लिये तेत्पर नहीं होता है. किपाक फछकों 
तरह दृखनेर्ग मनोहर, खनियें .छददनतदार ' और शुरुषे आनंदकारी 
मगर आखिर महान व्रिरत विषयार्मि अत्यव आस्क्त -पन्नकर म- 
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हान्‌ दुदशा थाता है. आपके पूज्ये पूंज सुशीलताक जो सख्त निं- 
यमाका अशुसरपये उनकों अरूप रखकर केवल मरणी सुणव ऊुशी- 
रण॑नोंकी सोबत कर कुशीलताकों सेषतकरने रंगे हो, आपके था 
अपने पूज्य पृषन जब सुशीलणनोंकों कस्पट्क्ष कामकुभ था में- 
यरकरश अथवा कामधतु-सुरधेनु ओर चिंता्भीणरत्त सभान 
वधचकर समशसह आदरपृर्वेक संनंन करपंथे, ओर स्वाहत सीध- 
अप व९) बसे सत्पुरुषोका शरन छपेये, तब आजकछ तो दृष्टि-- 
राभक जारस बहुत करके उरसें विपरीतही माठुम होते हैं. पहि७- 
के पुथ्यशाडी जन गुणरत्नोंकों झोहरीकी तरह परख लेतेये, और 
अभीके अर्धद*ध 'उससें उल्टाही करते हुवे नजर आते हैं;. इससे 
दिनिपरदिन परिणाम बुरा आता हुवा नगर आता है; क्यींकि-' 
* भतानुभतिको छोका, न छोकः पारमार्थिकः / साडरीय्रेमबाहकी 
'शरह ज्या चल प्थो प्‌ चल, परमार देखन करनेका। कुंछे चह। 
२6ंता हैं; इस तरह अपना श्रेय नहीं सधाया जावे. अपने ओेयका 
उराम ता ता यहा हैं ।[क>जअंचा[दका आतांभ्रष स्वच्छदता छाड- 
करे परभम पापत्र सर्वज््मणीव शास्राका मान दुकर॑ रपपरका विरा- मु 
नगर समर्थ सदभुरुओंवंग अति नम्न भावसे सेवना करके उन्होंफी 
अमृतसभान हित वानी समझके अति आदरसें कणपुटद्धारा पी 
यूक॑ धु४ बनकर उनके फररुप अपनी अनादिकी स्रफलूतर्भ चली. 
जाती हु३ भूछ सु४१९-उनकों अच्छितरह जानकर, उनकों त्याथ 
करनभे तत्पर हो, त्वाथकर, उत्तम धुणरत्वीक निधान जो अपनेदी- 
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सनधिमं अनादि दाषांसे उका या डुंपा हैं उसीकांही  प्रकठ- 
करना) यही सर्त्‌, संधातिका फर्ट है. हरएुक माबाप ४१९ मुजप 
संदभुरुद्षारा शात्र ज्रषण क्रक या अभ्यास फरक उर्न अद्रफों 
शि्तवाशक्षाय हुदुम घारच कर अपनी धूप॑को 3२९६ आदव-शभूले 
सुधार करके अपने पाल वचाआर्का १रावर खुधार न सकग; पषो 
के उन्होंका संस्कार ने पायों हुवी हुए4/ दूसरेकों. सुधारनको 
फिक। कहांसे पेद। हो सके / अआजमछ॑धोरंक आते स्वादिष्ट फ० 
चाखने्मे आपरुददी पनशीव र६ हुवे दूसशर्की ॥$(१९४६ भाग्य- 
शाली बना सके । / जसकां अगुआदी अंधा उसका लश्कर ऊंपध 
मे गिरता है. ” इस न्यायके अ्ुतार उन्पागपर चुरती हुई व 
संततिकों कोन रोक सके £ उत्गगिपर पढ्वार पायमाल शेपी 8३ 
आपकदी संततिकादी भरा या. रक्षण करनाही जब अशव4 है, ता 
पफर ६०९ शप संतात-अगकि भरी या रक्षण फरचफेंग तो बापही 
कहाँ रही ? वाराकास परपासनर्स ५४ मालठुप होकर समर्शर्नर्भ जी 
सके दच्ता हे वृके ह*एुक ५९ कुडंब-शोति-जर्थि थ। समस्त कॉमि-- 
खभदायका सुधारार्क डिये उन ६रएुक ६९एफर् अप्रवरकर छै५९ 
पद्दी खास जरुरत है. अच्छे राइ५९ अच्छा भर सरऊ सुधारेका 
ये ईंगी अति उपयोगी हाचस पे हरएकका सततस लदयव 
ने दीथफक है 
सांवाप पीर गुरूगनका संचा छुपार डुर्ष बि४९ केभी-गृह-- 
सुधार। हो सकेगादी नहीं; समप्प भ्रृदधारा ड१ विगर कर्मी 
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उमद। .$डप७ धारा हो सकभाही नहीं, आर समरत क्षति जाति- 
: क उम्दा छुपोरे विधर सभरत फोम-समुदायका, छुपारा चाहिये 
_ प॑सी उमदा रीतिसि कभी न हो . सकेगा. औैा सान्‍्य नियम 
- अपनर्की मलक्ष अबुभष थोचर हो सकता है. जिस पघरमें विधा- 
रंसि+क पिपष॑की ठ्द्ध पते होतेहे उसी घरमें बहुत करपी सबसंतति 
अुणराीही होती है, इसी ध्रुजब आगे सर्यन समझ लेना. जर्स रू - 
किकम वेसेही छोकोत्र-शुनि्ागय भी समझ झेना जिनसाधुस- 
-सुंदावमें नायक वजणाध्यक्ष उत्तम होथा यानि सम्बश ज्ञान, दर्शन 
चार आरापनेम हमेशा तत्पर-हरपचित्तव॑त हेया, उनकी शेष 
परिवार भी बहुत करके वसाही होगा. छेकिन जहाँ अग्नेश्वर्ती 
निशुणी-पंच भहाश्रवरुप पंचमहा प्रतिज्ञा में अहतादिक समक्ष फरफ 
वमनभक्षी चान-कृपेकी तरह छःकायका हरहभंश। नाश कराव, झूठ 
- (७; न दी हुई पराश्चीज ऊवे-लिवाने, भेथुन सेवै पेवाये ((च- 
पाभाणरत्त सारेश दुलेभ शीरू आप खंडन फेर आर महा 
पापमात हो आराका खडन करे, ) पारप्रह-पहा अनथेकारी द्र्- 
ज्यादक भूछारुप पाह्म आर 'मिथ्यात्व कपाय काम सेबादिक जा 
अ्यतर परि्रह आप रख्ख-रखावै. थावत्‌ ' विव्ली हुई पमनी तु९- 
फडीशर्भी जाथ ? उसी श्रुणव खुडी रीजिस शाजिभोजन फेरे, शुगर 
खं९; कंपभूछादिक अमक्ष्यं भी भन्नन १९, शिरमें सुगंधी तेल ढा- 
लक९ पाऊका समारे, आयनेमें ३६ देखे, कस्पपादपादिक सहश सं- 
तशिरोभनी गुशर०॥+र 'सुविहित साधु अर्निशर्णोंकी अवगणवा 


श्ण्‌३ 
१-अैसो अति अधस निंदा पात्र जिसकी स्थितिं बन रही होथे. 
उसीफा परिषार भी बहुत करके पंसाहा। हाष यह बात भी अथुभ-- 
बंध की जासक पंसीही है 


अलबच आजकल साक्षात्‌ तीयेकर, गणधर, सामान्व फेपषली 
अबधि, मनःपयवज्ञाची; चोदुह पूर्वंधर, देश प्ूर्वेधर; यावत्' एफ 
पप॑ंधरके पिरहसे सारे शासनका आधार ५ूर्व मश धुरुषोंने: पद 
समक्ष अरुपे हुवे परभागम-उत्तम शाख ओर परमपवित तीयेकर 
भगवानांदिककी मतिमाणी ऊपरी है. वही आथम ओर 
पावन अतिमाजीओंका यथार्थ २हस्प वततानेषाला मुख्यतामें आधि- 
कारी निर्रेथ सुनिषय ही कहा धया है, यह अपार संसार साथर 
तिरने तिरानेंमभ समय जिनशासनचरुपी सफरीणहाणर्का बराबर ग- 
तिम चदानर्थ छाबाहत आचाय, उपाध्याय, अवर्च ७ स्थांवर आर 
भणापच्छदफादिक ये बढ अधिकारी वेधका छुकानिर्याकी जगह 
समशनभे आते है, आर बाकीके साथु, साध्वी, श्रावक, श्राविकाफ 
समभुदावका सायात्रिक-उतक्त महाँशयाॉकोा - अवरूषक ये अधि भी- 
पण भव समुद्र उछ्धध करके भोक्षपुरी जानेकां रपना हुवे जीवाक 
जगह, गेनर्भम आये हं-आते है. स्प४ रातेसें समशाजापा है कि स- 
बरी ज्यादें जोखमदारी गिनाते हुवे छुकानीओंके- शिरपर है उन्हों 
की इरीफाइमें दूसरे तदाभश्रितोंका पडा रूम. समाय। हुवा हैं. उक्त 
खुकानय॑ प्रदान जुखमंबाट हादक पराषर दायक दा या पूण - 
लायक होने छाथक सयत्नपर २६कर केवल परमार्थ अद्धि्सईी ग्रहण: 
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करने योग्य ये अति उत्तम होदकों पमिथ्या भानादकम अथ न हात 
अथवा किसी प्रकारकी भी झूंढी रछाल्‍रूचमें न लिपवर्त तंदर्न नि 
रुवार्थ जुद्धि रखकर पूर्व महाएुरुषोसि आत्म रुछुता भाषतर भाष॑ते 
अहण करक॑ पदचुत)ण अपना ऊुरुफार्ण पुरा खेत पेजाव, भेष 
भीरुता धारनकर किसी तरहकी उन्मार्भी' देशना था #-गांगे झॉ- 
पनवातों न कहते हुवे अतिरोज जथवंता वर्चता हुवा जिनशीक्ष- 
नकों पुष्टि मिल सके वेसे सावधानपेनेस प्ंचाचारादिक तत्पर र- 
हवे, तो वेशक जरुर परविनशासनफे प्रभाषस और अपने सदूभाषपे 
थोगसे ये पत्यक्ष अचुभवर्म आता हुवा महा भयंकर चतुभपिरुप 
संसार-समुद्रकों तिरके दूस२-अनक भन्‍्य स्वोका भी ये दुःखों 
दधिसे तिशनम समये होसके, इससे सुकानियाका अति उम्दा में 
१९ जोखमवाला आधिकारकों अपनी थोस्यता स्वाकत विधर आप 
भतिसें आ८र लेनेसे परिणाम €व१९का वर्डीमारोी जुकशानीग उ- 
तरना पडता है, इस भुजब उपदेशमादादिक अनेक अमाणिक शा- 
र्रप१९ फहते हैं; तव इस परस ये सिद्ध हुवा कि पवित्र शासनकों _ 
रक्षा ओर पुष्टिफ छिये अति उत्तम सुकानीऑँकी खास जरुरत हैं, 
थे यदि अच्छे पवित्र शास्त्र *एश्यके शता हो, पतिनशासनफकी जा- 
होजराडीके लिये अतिगदरी खंत-फिऋर रखते होंगे, और चाहे वैसे 
यम संथाभाकों झूकर कदाचत भेई३ हुई शासन मंछोनपोक। दुर 
ऊरेनक।७थ एजन्दीक अतरकर णभ पूणे रवत-उर्मी ह।4, सभी शासन 
-रेसिक साधु-साल्वी-आवक-श्राविकाओंकों औसर उचित, उनको 
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सुहाना >गे जैसा सदुपदेश देकर उन्हांकी धम संबंधी अर्मीयोंको 
सप्तेज करें, ओर किसी विपभ संयोगसे घमर्स पत्तित हो सथ हुपका 
ज्यों पुनरीद्धार होषे सवीं परम करुणारससें पेरित हुई एणे खंबर्स 
कर ये आदिक असंख्य ग्रुणमणारुक्त हो अपने छुभागी 
सुकानीये धार ऊेपे तो दुनियाँयें कोइ न कर सके वेखा परम 
आश्यभूत कार्म कर सके, अरूषत अपने पवित्र शासनके ऐसे 
खुकानिे अपने सदभाग्यव॒रूस जाशव होने तो वे तफवषी अपनी 
फर्ण भी अपनर्का जरूर अदा करनी चाहिये, अक्षरशः परम पेवित 
परमात्माकी आशचत्‌ वे महाशयोंकी आशा झुगव अपनर्को अति 
नन्नतापूर्षक अदुसरकेदी चलना चाहिये, पूण अब सापनेका सीधी 
भाग यही हैं, जहां तक पविनशासन तपीकों अपनी फर्म और उसी 
के साथ आति निकर्द संबंध धरानेबालोंकी तफीकी अपनी फर्ज 
अपन समझगे नहीं, था समझने ३७ आनपरभी प्रमादाद्क परपश 
हू। अपनी याग्य फर्ण अपन अदा करगे नहीं; चहांतक अनश्य 
अपनही हानि पार्यगें, मिथ्यासान रोहित हो एक दूसरकों परपाह 
न रखते वेपरत्नाह रखनी ये जिन्यमूछ प्रिच शासनकी रीतिस 
चदने उख्दी माठुम होता है. उस मुगत आपखछुदीसें पेन चलन॑- 
से कमी अपना ओेय होनेक्ा संभव नजर नहीं आता है 

अपनतने धर्म के प्रभावसेंदी सब कुछ सुख संपर्ति पाई है; -तो 
भी उस उपकारी -घर्मका उपकार भू७+कर उन तफेकी अपनी योग्य 
फर्म न बाते हुवे अपन मोह मद्रिक फेफवे अपना फर्चण्य बाझु- | 
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५९ छोड मदांध॑ था रागांध बनकर तदन विपरात घर्न चरूपै 
तो अपने रवामी-धर्मका द्रोह करनेहार अपने क्या हाल होयगे ?ै 
बार्ते सुनाशिव है कि-अपनकों परण उपकारी श्री घर्षकों खांपेर 
अपन तन; मन, धच; ओपन करनम पीछा पव ने घरत (जितना पंच 
सके उपनी उन्नति-प्रभावना फरनी चाहिये, निश्रेथ मशत्माओंका 


स्डचित है कि अपने पीछ लगे हुवे शुभाशवर्षत साधु साध्या 
आपक-श्राविकारुप श्री चएपिंध संघकी ज्यों उन्नति होवे त्वों 
निःस्वाथ-निराशी भावस अवत्तना चाहिये. श्रीस्ंथकी सच्ची उन- 
तिकी चीव उन्होंभ ५९सपर सुसंपसाथ आचार पिचारकी शुद्धपार्भ 
रही ह8 है; वास्पे ध्ुनाशिव है कि पत्ित्र मुसुक्षु वर्धकों ज्यों श्री 
सेंचमें सच जगह सुसप खुदढ हो) ओर ज्यों उन्होंमे पिन आचा- 
र॒ वचारक। शुद्धि सुदढ हाथे त्था कर्नेके लिथ आपस आपस सुस- 
प्लु परमेहं। पहिल अति उम्दा दिलेस अवयता फरक-ओक्यता 
बढाकरफ आपके अंदरही पहिंझ पिन आचार पिचारकी चाहिये 
वैसी उम्दा दिरझूस शुद्धिकर स्‍्तद्‌ पर्चच द्खिका देनाद भुनाशिष है 
लेखक दिखला पेनंम अति दिल्थीर हे कि-आजकर जब .- 
अुभ्क्षु पधही अपवताकों नहीं चाहत हैं या उसी वर्गमेंही अक्यपता -- 
दूर शान जगह जगह अन्यवर्था फछ रही है तो आपका निर्रुपा- 
र्‌ करनंभ उत्त झमृृक्षु प॑गैकं ही आरुषन लेनेहार- श्रावक पृथक तो ॥ 
ऋंहनाही कया : बेहुत करके सुमुक्षु वधकाही चाभ जेन सांगिदायर्मे 
छपदश रुपसे प्रसिद्ध है. यदि उपदेशक वर्भमें अवयथंता होने तो 
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$ज्छिव कार्य उपदस द्वारा किपनी सहझाईस साथ सके ? यदि 
उपदेशक बगीेका केब७ परभाथ चादुस ५ विश्र शाखाबुसार्सहे| ४०५, 
पेज, काझादिक विचार कर श्रोवानसर्का समझ बुझ पढे वेसा स- 
२ सादीं मीधी भाषामे उपदेशद्वारा कथन किया जाता होते तो 
उपकारमें कितनी पड़ी भारी ४छ्ि हो सके ? मद परिणामी-शि- 
यिरू गडबड़िये साधुओंके संगर्से जो सडढ। हो भा होगे थो किस 
तरह जरद। निमुल हों सके ? उत्तम मकारके त्याग पराग्य धार 
करके विवेक पूत्रके शासनके सच र्ाभकी खातिर गहरी खंप 
और फिकरसे उपदेश द्वारा अयत्न किया जाता होते तो फेंसा अ- 
पहद सम हो सके ? मिथ्यात्वीओकों सोषपर्स, अश्ञानताके जोर 
सं, या चाहे पंस निर्मीषत्रत सबपके लियेसे जो जो ३९ रीत रि 

बाण घुस गये होवे, अपने सच्चे आचार विचार भूलाया गया होप॑ 
ओर व्हमीनि घर घाल दिया हो१, वो सभी निदभ सुनि उपदेश- 
बरूस कितनी संहरझाइस छुबार सके ? जब सुनियोर्भ अक्यता-संप 
ओर योग्य आचार विचारकी शुद्धिस पवित्र शासनर्का और पविनत 

शीसनरागी जनीका अंसा अआचित्व अनुपप्र कम हाथ आ सफ 
बेसाई, तो पीछे भेरे प्यारे भावा-और भगिनीयें भाधवत्री दिक्षा 
अईण फर दिये परभी; अधार ( शह ) छोड अणधारपना अग्रीकार 
कियेपरमी, राग ६५ मोहादिकक। इठानक चास्ते बव-नधर-श्षाति- 
कु४घं-क्बी लादिककों अतिबध छाड देन परभी, ओर आखिर मा- 
नापमभान छोड छुख दुःखकों समान थीच+९-सभी ५रिसह उपस- 
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गोकों सइन कर. श्रीवीतराग प्रथुजीकों, निष्कृपव्वोस आशज्ञातुसार 
चंलक९ अपने अनादे मठोच आताकों निर्मर फरनकी सर्भमे 
निश्चय कियेपरमी, क्षणभरमें थी सव भूछ कर अपूनो आत्मा उल- 
द मलीन हाष आर चार गतिरुप संसारसमुद्रम पु! पुना डूवर्फर 
मेह दु।खका हिस्तेदेर होष॑ असा पवित्र अध्षुजीकी जाक्षेकोी उ- 
छघन करके अपनर्की करता क्‍या उर्चित है ॥ ; 


परमंकृपाल प्रशुने अपनों निरंतर भेनी, भगोद, फेरेण) 
आर उदासीनता रुप चार उम्दा भावनाओं भावक अपने अत+क- 
रणकां निर्मल करनपंत कहाँ हैं; आचरथ, अशरपण, सार; एकरप, 
अन्यत्वादि बारह भाषनाओं हरहेभेशां भाषफर अपना पेरास्य सतेज 
करनेका फुरमाया हे ओर पंचमहात्रतांकों २५ भाषनाओं रोजरोज 
भाषकफर संयमका रक्षा करना कही है, जे पंथा तेद्‌च अपनर्फों भूछ 
जाना चाहिये ? नहीं कभी नहि-! मेर लेय भाशभगिनीय | ये अ- 
पन हृदथपटक उपर खास कॉतर रखना ओर निरंतर ८क्षत रख- 
ना थोरय हैं कि परभ पवित्र जेनशासनके मजहवी फासुन्‌ सुजव 
अपनकों जीबमात्र तफे मिवभावसे .दखनेका या पत्तेनेका है- पवित्र 
शासनरसिक-शुछ्ूध गुणपर्त गुणानुराधी तफे अपचका भभोद्भाषसे 
देखनका या वचेनका है. #ण्यादिकसे दुःखी हो हुःख पाते हुर्ष 
साधमाफादिकावित यथवाशत, द्रव्यादिकत और चाह वो अन्य पिषय 
संयोगर्से धमेपतित हो गयें हुवे या पतिप होते हुवे, था- घमर , ने 
पे हुपेक। 0७ पीपराण घमेतर्त समशकर पावेच' परममात्ि९प 
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उत्तम करुणाद्वारा मदद देकर उद्धार करनकेो अपनी मुख्य 
फगे है, केतण पर्मवेमुख अनायटत्ति' पाप रेति आणियोंकी 
प भी द्वेष ने रात जउदासाच भावस हों दखंचा या बचेनेफा ह्‌५ 
अपने सत्य अेयका मा तो करुणादंत देषन यही परतराय। है, 
और उनकों आदतें अपनों क४ भी नहीं पडता है, उलथा 
परम सुख अकटता है. सेन उच्त मयीदासे वर्चन चलानेसे स्व॒पर्र्भ 
खुख शांति फेलती है. पवित 'आचारपर|यण प्राणी इन लोकमें 
चंद्र समान निर्मेठ यश पाकर पीछे परत्र भी छुख पाते है- 
इनसे पिरुछू वर्चन रखनेसे इस छोकर्म अक० अपंचाद अपयश 
आप्षकर परभ्रम महान्‌ अनथे पाता है 


एक सामान्य राजाकी हकम ने मननेत बढ़ा भारा अनेथ 
अकटता है, तो फेषछ अपने हितकी सातिर परम करुणासें प्रकट 
हुई त्रिजयपूज्य श्री तीथेकर प्रशुणीकों पवित्र आज्ञाकं! (५० छ॑ंए॒पा्े 
उल्ंघन करनेसे फिपना भारी अन्य होनेका । वो मेरे प्यार शब्राता 
मगनीयाका अच्छी तरहस सोचना झाजिम हैं, संस्थभ [विचार 
करक परमयादासर होता हवा आपखुदीका पदंन विपरोत पचच 
बिलकुल छोडकर परम पवित्र प्रभुकी अति उत्तम आज्ञाका पूर्ण 
अमसे सेवन करना दस्त है, पीछे पृणश्रद्धासे ग्रव्तेन्स मतिदिन 
'अंपना अश्डदयदी होता हुवा अपन दखंगे. णो सच्चे सुख शांति 
अशुभवने के किये अपन अणभार हुवे है. तो अशुभव लेनेका 
द्विस अपेनर्कों तभी हाथ अविभा कि जब आपनने परवस्ठर्म 
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खोटी मानडीहु३ ममता अहंताकों छोडफर अपन शुद्ध आत्म- 
द्रमेही अहंता, ओर शुरू ज्ञानादिक शुणमिंददी ममता रापमे, ऐसा 
सदूविषेक छानके वारत हमेशां हरकत करनपीले सवबवा्कों दूर कर 
साधक सवर्षोकोंही सजने चाहिये, यदि अपने हृढ्थमें सान होगे तो 
ऐसा अद्ुपम चिंतामणि समान, देश दृशंत्से ६७म-किसी पूर्वक 
योगसे प्राप्त भया हुवा ये अमूल्य नरभष अपने हथा न खोदनां 
चाहिये; किए जिपना आत्मवीये स्फूरायमान किया जा सके उतनी 
रफुरायमान करके घन सके 3पनी सुकृत कमाइ कर लेनी चाहिये 
जिससे करके अन्न ओर परत्र सुख शांति प्राप्त होवे. परम कृपालु 
प्रमात्माकी पविनाज्ञका आराधन करना ऐस| असोघ लक्ष्य करना 
याहियें, कि द्र्यान सेवन करनेमें आते हुवे थे, बरांभिय, 
ओद।4, क्षमा, मदुता, (५४१, निर्लेभिवा, निराशंसता और सत्य 
विंवेकवादि सदूशुणोंद्ी अ्णिकों देखकर भव्य चकोर अभोद पूर्वक 
पूणे प्रेमस उसका अनुमोदन करे. इतनाही नहीं; मगर वे भी उक्त 
सर्दृभुणश्रेणिकां अंगांगी भादसे भेठकर अपनी भविष्यकी भा 
वास्ते वो अति उम्दा और अमूल्य चारसा छोड जांय- 
अहा | मेरे प्यार भाई भागिनीयें ! यादें अमादशहुकों छोड" 
कर परम मित्र सभान परमात्माकी पविनाक्षार्को भेभपृषक तन) सच, 
धनसें आराधनेकों तत्परता भज छेषे तो अह्ह्य | शासन फेसी 
-जाहेजराडी झुकते ? सकर मुम्ुश्ु बे साधु साध्वीयें ऐेपकवार्स 
चवित्र आचार विचारकी शुर्धिस दत्अ और भावसे कितने छखी 
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होपे ? और इस सु्जव एक्यती रु५ अखंड जंजीरसे संबंध भवे 
हुन और वीतराभभणीत शुद्धाचार विचारकों सेपनसे असनाशेय 
घारनकर वे महेत्माओं साक्षात्‌ जंभम कर्पटक्षद्री श्रेणीकी - तरह 
अपनी आति शीतऊरू छाथासे संसारतापसें खिन होकेर भाषशां- 
विके लिये आश्रय ऊनेकों आये हुवे सुश्लावके-भ्राविका पसकों स- 
इपंदशरुप अक्षतफेऊ चजाकर फिफना भारी आनंद दुचकों शक्तिषंत 
हो सके, इस भुजव असन्न दिलसें 3७ नीतिके सेवनद्वार। फेंका 
अनुपम लाभ संपादन होप,* 


अह्ष | असी सोनरी तक कल आयगी कि जब उत्तम झोहरी- 
ओकी वर६ सदा जयर्दता वत्तेता हुवा जनशासनरुप वाजारम्स 
अपन भी परीक्षाए्लक ७णरत्नोकोंही अभ्रहण करेंगे, और दोष 
दुपदीकों पैक देषण ! असा छुनहरी सूये कप उसभो कि जब अपन 
विवकमकाशद्वारा मक० रीतिसे गुणदोपका समझकर सद्शर्णोको 
ही आदर करते शिखंगे | असी छुनहरी घड़ी के दखभे था पा: 
बग कि जब अपन पराये छिद्र शोधन करनकंं ॥री आदत भूल- 
करे फक्त शुणअहण करनेवते उत्ते रीति आदरिें-श्रीक०्ण महा- 
राजी तरद कोंडो अवशुनमेंसे धुण मात्र ग्रहण करेंगे | असी उ- 
सम भीनी८ कब मिलेभी कि जब पूर्वाक्त संदा शीतल संत खुरतरू 
की पविन छायाका आश्रय लेकर थी संत छुरतरुकों छुवासनाके 
बसें परदोष दुरंध अहण केरनेकी अपनी अनादिकी बुरी आदत 
: सवया दूर करेंगे | ओर निरंतर सदगुणवासना ग्रहण करनेकों स- 


श्ृ२ 
न्मति सजग | अंसी अभ्रूस्य सेकन्ड कब पोप्त दोभी कि जब अनादि 
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निश्चय +९ गे 


. ५६ बात अचभपसिद्ध है कि अपन जहांतक महामलाचता- 
जनक, कुंसंग तजकर सुसंगति सजंगे नह, वहांतक अपनकों कुअ।& 
दं॥९ दुरगातमें छेजानेवाली कुर्मातफे पाशम्स छुटकर सुबुद्धि एकर 
सुगम दी लेजानेषाली सुर्मातके अपन कभी- स्वाभी न हो सके 
सुमातेके ६० संबंध विधर अपन दोषषासनाकां दूर कर शुद्ध शुण- 
वासनाकों पारेन न करे सकेंगे. दुष्ट दोषपासना ल्ागन किये वि 
१९ ओर शुद्ध शुणवासना अंगिकार किये विगर अपन कभी परदोष 
देखे विधरर या जनी दोषोंकों ग्रहण किये विगर रहनेके नहीं और 
शछ भुणरतच था शुछ्ध श/णजन हान परभो अपने उत्तका देख श- 
केंगे ही नहीं. तो पौछे अुणरततका अहण करना तो क्यों करके हा 
बनेगा $ जहांतक परदाषगआ्राहक बुद्धि प्रबल वचतो है, वहयंतक 
मुणग्राहकपता नहीं आ सकता है; क्‍यों कि परस्पर विशोधी है 
वास्ते नहीं आसकता है. जहांतक 2७ धुण ग्राहक जा नहीं प्रकट 
होभथा, वहां तक स्षत्संध रुचिके पात्र हुवा ही नहीं जातां जहां तक 
आश्रय करने लायक शीतातिशीतरू छायावाले कल्पठक्ष -सभान 
सेतप्मायम रुपेगा नहीं, बहांतक अम्ृतका तिस्त्कार -फरे वेस। 
अतिमिए-मदुर सत्य धर्मापदेश कर्णगोचर होवे ही-नहीं. जहांतक 
आभिनव अमृत सम्रान सत्य धर्मोपदेश सुना नहीं, वहांतक तत्त्व- 
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- विवेक मकर्दता नहीं जहततक त्वविवक प्रक८ होने नहीं, वहाँतक 
हिताहिते वरात्र समझने आ सके ही नहीं, जद्वांतक हिवाहिप स- 
अ्यगू सम्क्ननंम आवबे नही, बहातक अहितके त्थासपूवफ हितमा]का 
सम्बंध संबन हो सके ही नहीं. जहांतक अदितिके त्थांग पू+क स- 
म्थक [हृतम[सका सबतन ने तकेया जा4, पहतिक परभक्ृपाठु परभा- 
स्मीका प्रिय आज्ञाका उछघन हुवे पिंधर रहे ही नहीं. और ज- 
हतिके पवित्राध्ञका उछ्वन किया जाता हैं; पहातक ये आते भय॑- 
कर भवादावि पिरेता बहुत झुश्किछ है, ओर प्विनाज्ञका सम्बंध 
आराधनर्स वी संसार तिरना छुमम हो पडगा, 


परभकपाएु परमात्माफों पित आज्ञाका आराधन सम्यग्‌ 
तिसें हितमागका सबन करनसही हाता है. सम्थक रीतिस हित 
सेवन विवकर्रूतक आदितेमागेके ल्वागर्स होता हैं. 4९१९ ६पाहित- 
की समझ सम्यस ज्ञान क्रिया के संपेन करनेंहारे सदभुरुक्षरा हा 
सकती है. औता सिद्ध होता है कि सम्थग्‌ हिपभ।गेद्॒शक उक्त, स- 
दुभुरु होनस आत्मादइतेंपवे/न वेस महात्मा एरुपका अवरथ आश्रय 
लेना ६२६ है, तेव आश्रय केरनेयोग्य मुमुक्ष॒ुबगने आपकी क- 
स्यांणाथ आर आश्रवथ लचषाल इतर आत्ाहतापब्गर्का खातर 
आपक -अंसरूयमदंशरुप आत्म|म कैसी .उमदा और विशाल-गुण 
सषटि रचेनाकों पंदा करनी चाहिब, झोकप्रसिर्द्ध वातों हें $८ 
कुपम होगा तो हेकश्षेम आवधा ' मधर कुवेमेही पानीका तोढा होभा , 
तो हीक्षम कहांस पाची आ सकया | यदि सुधुश्ुओं उचम 'सेण- ह 


श्द्छ 


रत्नधारक होषे तो सहणर्य उनके: आश्लितोका वो उमदां छुणर- 
स्वॉका छाभ मिछ सकता है; मगर संम्यशज्ञान वेराग्य सदूशुरु अंक्ि' 
और भवभीरुतादिक संदभुणोंकी न्यूनतासे झुद आपही ४ण पिर- 


% होगे ता वो अपन आश्वितरेकों किस तरह शुणवत थधेनो सके , 
आप निधन होषे तो दूसरोकों केस तरह पचपंत वनों सके * जभव- 
मात्रका दारिद्र ६९ करनेकी इचछावाला फंसा मंहान्‌ भाग्यभाज- 
न्‌ होना चाहिये 

. जमत॒वो नपणछुक करेनहारे श्रींतीयेफरादि जैसे वैसे सामान्य 
जन नहि थे. थे असाधारण नररत्तो, या पुरुषसिह थे. श्रीसंघके 
उपर अद्सरडाचित अलुग्रह-७५ा करके पॉव्ल शासनकी प्रभावना 
करनहारे श्रीवजस्पामि पगेर। आपके आति उत्तम ज्ञान पेरास्य 86० 
भक्ति और भवभीरुतादि कोटि सद्श्ुणोद्वारा श्रीवीतराग शासनकी, 
अमूल्य सेवा वजानंस खुमलिछ है. मेरे प्यारे भाई-भगिनीयों ! 
असे 3थदा गुणोंकों धारन करके पवित्र शास्नकी अमूल्य सेजा 
बजाने अपनका भी असे महात्माओंके दछ॑त ध्यानमें लेचकी ज- 


रुरत है; और पवित्र शासनकी वैसी अमूल्य सेवा बजाकरकेंही अपूनका 


अपना ये दश रष्टातस दुरूम कहा. हुवा मसुष्यजन्म, भहामारव- 
धोगस ग्राप्त कियहुवे उत्तम पूं।९०॥ पंचद्रिय पाटव, शरीर सोधब, ; 
सुथुरु समागम, वीतरागजीके वचन अवणादिक उत्तम पमेसाधन 
अरुकछ सामग्री, तथा उसद्वाशा भ३ हुई धर्मरचि ओर क्रमशः अकेट 
अ३ 8३ अद्धा विवेकादि सदूध॒ण श्रेणिको सफरूता माननेकी है. 


रह०, 


_प्रवित शासन तर्पकदी अपनी उत्तम और उचित॑-फर्ण समझने: 
3 बारी और समझकर बराबर रक्षंय रखकर उसी माफक बचने 
+ बास्ते श्री मौतमेस्तामी; , श्री संदृष्भाभी; -श्री मभषस्वामी, श्री 
शर्य्पभवस्वामी, श्री भद्रवाहुसवाभी, श्री आयतहरिपिसरी, श्री रथू- 
डिमद्रजी, श्री पयरत्वामी, श्री उमालातिवाचक) श्री आयेरक्षित- 
परी, श्री सिद्धसेनदिषाकर, श्री देवजिगणिक्षमाश्रअण) श्री हरि- 
भद्नशूरी, श्री धनशरसूरी। पादीश्री देषधूरी, श्री हेमच॑दचार्य; 
ओर जगचंद्रसूरी, ओर श्री हीरविजयस्‌रो बगर। वमहान प्रभाषिक 
पुरुषसिंदेके अति उत्तम बोधजनक चरित्र खीस छक्षपूप+क वाचिने 
पिचारने और वन स्षके वहाँ तक अदुकरण करने खीयक है. थांदे 
इस 'तरई उत्त महापुरुषोक सचरित्ोका आवेहूब चितार अपन म- 
जभदिर्में करनेगे आवे और वै पावन पुरुषोंक- कदम ६ फद्मर्स 
मयत्नेपूषक 'चंछकर स्वसाधर्योमाइयोमें एक्सताक साथ झुमुझु 
बरगें, उचित आचारविषारम कैंप७ परमार्थदृष्टिस चाहिये पेसा 
घारा फरनेमें आ१, तो भरे अति नम्न विचार मुणब स्व-उतकप 
औ२ पर अपकर्ष करनेका वरूत कप्री भी न आने पविं, उसी 
घुणष भुमुझु साध्वी समुदा4 अपनी और पवित्र श|सनकों उन्नति- 
के जातिर जो शुण निष्पन नाभवाली यानि चंदनवा७ा) #भतती+ 
पुष्पचूछा, राजिमतिं, तथा ब्रालली-सुंद्रों सबान भदान्‌  सपीर्षाकि 
इछत छेकर परमपूज् परमाप्माकों पंवित्र आश्ाइसार चढकार 
प्ररंशपर-संपरुष मजदू ग्रेंथी पाडकर  विनय७९स९ बेन ₹रूखें; 


रद्द 

तो अताति पूरक केही 'गापा है कि जरुर छुछ अच्छा परिणाम 
आंपही आते, ऐसे अच्छे परिणामक वारुप उन्होंत भी एक्यपाक 
सेबन करेफ अपने उचित आचार विचारकों मणालिका सुधारलेनीहे। 
भुनाशिष है. भर प्यारे भाइ भागिवीओंकां अति नश्तांथुक् पिनती 
कर्नेफी है कि जब अपन इस मुजब अपने प्रमपूज्य पितारुप पूतराचा- 
याके पवित्र कद्मस मणति पूृषक चलकर आर्तीकए परिणाम कर खदढप- 
दर्का ्रड। करने हार हजारो झाूधाक बीच तमासा बतल्ाफर निर्भ 

शासनका निरपज करपाछे, तथा आपके ३७ शी शन च- 
रनरके रसका ठाल डालचवारू आर पारणामभमं परम दुौा।खदायके 
इथ्या समान संपगजका मोर भनाशकर पररुपर याग्य नश्नता पार 
नकर पत्र छुस गया हुवा कुंधपका काद-दादकर अच्यते। धारक 
करके उचित आचार विचारकों शुद्धि कर अंपना कितनंक वखतर्स 
अरव्यवस्था्से पिसस्थह भया हुवा पवित्र धर्मका मर्णा७झकि 
सुधारगे, तो पीछे अपन अपना स्वकल्याणसह अपने आश्रेंत 
शवक आ्राविकाओका भी कण्थाण सिद्ध होंगे जैसा सरल मंगि 
खुला करदगे मधर जहांतक मिथ्या मानमां मोहित हो उचित विन- 
य नश्नता भा छाोइकर वलशकारों कुसपका पष्षिण फर-शाक्त होने 
परेभी अपने पावन आचार विचारकी हानि होने दुकर-पाषत 
शासनकी भमठोनताकी काराणिक होकर अपने आपकेही कल्याणंको 
पेंद्रकार। करेंगे, वहांतक अपने आश्रितशभ्ूत श्राषक श्राविकाओंकी 
कष्थान करनेकों अपनी ३ वंध्याके धुन होन जेसी ज्वर्थ आशा 
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ह्ले अपना आपका ही कृश्पीन- क्नेका। असमये अपन अन्यगतोफक 
किस १२६ करवान कर सकेंगे ? वारप भरे नम्न विचार मेरे प्यारे 
भाई भगिषीयें | पहिले तो. अपना अपने कश्वाणक वार देसरा 


तमाम बाते बाशुपर छोड़कर- खास मयत्व करनाहीं योग्य हैं. 
जद पक उक्त अति उपयोगा पराषपर्म विद्व था. पेद्रकारा फरनर्म 
आयी, वहांतंक दिनमतिदिन झंडी अहंता ममता संवनद्रार। 


संपकी हज्के क्षाथ पवित्र आचार विषारवर्ष अति हानिका -व- 
शेष प्रसंग आनस अपि निमेल भी वीतराग शासनकों मझछानता 
शेनेका कठिन संभव रहपा है. पास्‍्ते मेरे प्यारे |! अपनकों अब 


निविरुंबर्स तुरंत जागृत होनाही दुरक्व हैं. अब ज्यादे परत 
प्रभावी पथारीमें प्. रहनेका नह है. अपनर्को श्रीगोतम- 
स्वॉगींगीके जैसे , महा३रुपोंका वेष , घारन कैरके उनकी 
एक क्षणभरमी शुरमिंदी करना नहीं; किन्तु संब शक्ति फे- 


लाये; उनकों पूणे यकीनसे भजनाही चाहे: अपनकाो सचा ४७ 
-चीहियें और वैश्ञा काम न करे अगर उस्सें.विपर्रात करे, ता छत 
क्यों करके संपादन होने? अपन नरक-तियचादिकक हुःशस डरे 
तौंमी रस्‍प॥ तो जेसा हो -लेवे तब वैसे दुःखसे वर्षों क९ वच सके ५ 


हा, भर भा३ भगिनीये | बचनेका एक मा है शा ५ ही है कि अ- - 
पूनने अहण किया जो पेष उसका लूज्ञापात क्षणभरभी न कर 
अपना अंतरभ भान बायादे मंदका घोडाल कर नथ्रता- सरलता 
विनेकतादिक उत्तम शुणंत छर्सपधारन करके पवित्र आचार वे- 
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,  शुद्धिकर-निर्म७ शासनकी प्रभाद्‌ परपश होनेंस भ३ 8३ 
-मलीमता दूरकर-श्री बीतराण शासनकी शोभा परषफे-हमेशा अ- 
-अपरा (६%९-भौहें भत्स शादक द्ऐे दोषाका प्राभष कर समतादं्क | 
सत्‌ सहाय बलसे शांत सुधारसके। पार कर-परम शरत्ति पचकरे 
अनक भव्यजनोंकों आश्रवस्थान हो कपल निष्प्‌ह-निरासभारसें 
-रुपात्महिंपेषी जनोंकों शास्र २हसवसुत शांत सुधारसका पा करके, 
श्रेष्ठ ्वाथे साधते हु अखिनंतासें परोपकार करते शि आखिर 
समाधि ५५क द्रन्प भाव संलेषणा कर-समर्ते पिरोध शत्तिकर सन 
>मरत पापस्थानक आलोय-निदुकर कायमक लिये पच्चछुलाण फेर 
अंतिम खासोखासमें भी धर्म पिन अरिहत सिंद्धफादी सस्मरण 
कहते हुये यह बाह्य जराण छोडकर पवित्र शासनी पेषकों मजाऊना 
थही संत है, इस मुजब उत्तम आराधना-पताका। स्वाधीन 
करली जावे, जब जय नंदा जय जय भदाके मांगलिक शब्द ध्व- 
निसे वंधाये लिये जाप, ओर अंतर्भ परमानंद पर भी इसी तरह 
भाप्त किया जाप, अहा ! असी परमानंद्‌ दायक स्थिति साक्षात्‌ 
सबंदा अद्युभवनेके लिये किस बारते शुलजाना चाहियि? और क- 
"पति कदाग्रहका पष्धा पकडकर किस वारेत पाथभार हाजाना चा- 
'हिये ! इतनी हृदपर पहुंचने परभी छुखकी पंद्रकारी कर फैपेल 
“कॉल्पत छुखमें मशभुल हो, जीती हुई बाजी क्यों हारजानी चाहिये? 
पुनः घुनई' विनय पूषेक पिनती करत! हुं कि अय पीरपुत्र । और " 


चीर पुत्रिय | अब विरूंष पिगर जाए्त होजाओ और तुभारा हित 


| 
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तपासलो- मसाद पथारी छोडकर अभमाद पेंजदुडसे मोह राक्षसका 
निकंदन कर अपना आर अपने आश्रित भव्यो+क[ संरक्षण करा 

नहीं तो ये भरत हो रहा हुवा मोह॒निशांचर अपना और अपने नि 

राधार सेवर्काका सब कुछ दखते देखतेप॑ददी छिन रुधा, षारेत आप 
लोग अच्छी तरह जाभत होकर अपना और दूसरोके संरक्षण 
करा. खुशेडु कि बेहुना ? ! 


जस७«७ फर्वशरी. 
सी फरकोरी कहो या सच्चा साधुत्व कही, मथर वो भाप्त होचा 
जीषकों बहुते ही सुर्किछ है; पयो कि जब ७७ उपाधियोंकों जर्ू- 
जैलि देकेर अपना मन-बचन-तनका अवेचकपनेसे अध्यात्म-योग 
ने प्ठेके ७७ ही अवत्तानगे आप, तभी है सची फकेरोकी ऊ 
हेजत आ सकती हैं, उपाधिसे मुक्त हो बय हुवे सच फवंगर, फो- 
करके साथ केसा संबंध रखते है सा इस छोटेसे ;शंतसें र५४ भा 
छुम हो जायगा 
हि फिंकर स॒ब॒कण खा गई, फिकर सबर्की पार; . 
: फिकरकी फाकी करे साही पीर फरार, . १ 
शि२ धरुंडाडारा$ मगर मनकों चहि धंडाडारा तो शिर मुंढ- 
बानेसें कथा झुकर हुवा ? योथ लिया मगर भोधर्का साफ न छोड 
दिया तो थोग जेनेसें कथा कमाया ? सच्च तपास करेनसे तो पानके 
विसर योग शोभारुप ही नही माठुब होता है; मधर फरीतीरुफ ब- 


र््छ 


जवर स्वपर्के अहितदी टृद्धि की जाती है; तथापि ये पिषमफाल 

गसे कितनेके अहंबक' जैस| व्यापार छे पेड हैं, उसमें षसे क०२ 
'प्रिणामीयोंक्रों का झाम होगा ? जैसी शंका ही आपे,उ्ंका स्तन 
माधानीके वास्ते 'श्रीमद्‌ यशोविजयजीमहाराणन अध्यात्म सारभ॑ 
कहा है [कई 


( अश्ुछ्ुपू-७६६ ) 


स्वदोषनिन्‍्दषो लोक-पूजा स्थाद्‌ गारेव तथा; 
है ष्ध 4 ७. श्र 
इयपव कद थंयते, दंभेन बत बाछिशा: ॥ १ ॥ 


आपके दोष ढके जाये ओर छोगोंमे आपवे-पूजा -सत्कार 
बढा३ होबे-फ ७ इतनहीं के वास्पे मूख॑-शिरोभणिभूत दंभी ,डोग 
दंभह्वारा कर्ष्यना पाते है सो खद़की वाच्ो-है।?” पुनः भी कछा 
है कि।- जमानपर सो जाना; भाख मं|भक्‌र खाना; ९ जेसे 
कप पहुंचची, अर बालकों नोच डा[रूना ये सबी साधक फ्रनां 
2१९ है; लेकिन एक देभकाही प्थास करना परडा।-दुण्कर है. आर 
उहाँ तक देभ-माथा कंपट न छोह [दिया जावे, वहां तक- फरनच 
आती हु३ सभी कष्ट करनी फोकट-फरणूल- है,” बड़े ढ़ नाम 
घारन फरक या फरलाने फरणानेके शिण्प कहलाकर पंजर स्पपर्ा 
करूँ कतही फिय जाते हैं, जब असछे फकोरीकों किम्पृतु - बृक्षकर 
_चमावर्ती-आपक छे। खंडके साब्वाज्यकों छोडकर  थोग सीमखाज्य 
भेजपथे और आपके शरीरेपर-भी मभरव ने घरत अखंड अंतकाही 
सेबच करपथे, तु आजकरू जीश्ु्त होनेवाझे और -जासह हो गेये 
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हने कितनेक माया देवी-कपटेके उपाशक तदन उत्स पिपरीक्ण 
अनैकारी काम करते. हुनेही भाझुम होते हैं. धमक[.पष घारन 
करने, भोऊे भाऊे नर नारी मंडरूकों पद्म फशाकर अप्रनी स्वार्थ 
हति-नीचछाति साधनेके परतह( पुमपाम॑ मचातें है. यरन अपन 
करते हैं ये केंसा कायरपना और भवामिनंदीपना कहा जावे ! फ॑छ 
अपनी नीच विषय हृत्तियोकाही पुप्त करचक बाएच अपन शुरु ष((रःको 
अनाद२ करते, स्वच्छद मंतिमंद पंदर्मे मशधुल होकर शाखपिरुछ 
आचार विचार ख्ी परिचयादिकरतों सेवन करते हुवे उच्छूखल 

सांध नामंघारीकों ! योग नशीहुव करनके वास्ते छुछ णेनक्‍र्चोंकी 
फर्ण है. ऐस। होंनेपर भी वैसे वेशरम निफट लोगोंकों अुष्टि दूनी 
वो तो मकंड पापकॉहदी जुष्टि देने चरोषर में तो समझता हुं. एंस 
चेष विडबक) निषयरुपट ओर मुभ्ध जन विभर्तारक-वँचक-5खारे 
दंभी वरेकों और वैसे पवित्र शास्त विरुछ वत्तेन रखने हारे वर्षकी 
मुग्पतासें पुष्टि करनाहरि सुम्धनर्नोर्का असझ फंकोरोंका संक्षित 
चयाच आर उश्षप्वारा उन्हकि। कुछभी सदभाग्व हावे तो उर्ह्को 
जाशूत करनेके बस्ते श्रीकपूरपं४रजी-पिद्ार्नद््ण! महाराणपे, कद 
हुपी पद्‌ यहां पर द।लिक कर्पाडु (फेंड 


_ ( नाथ केसे शणकों बंध छुडायो,£ ये राह ) 
अब॑धू निरपक्ष विरछ। कोइ, देख्या जब सब जोश लेपधूं तेरे 


समरस- भाव भछ। चितजाके, थाप उथाप न हो$$ -. 
अजिनाशीके घरकी बाण, जानेंगे नर सोइ: «. अपवूधनेर पक्ष, रे 


शछर 
राव रकम भेद न जाने, कनंक उपर सम छेखा...॥.] 
नारी भागिवी्ं नहीं परिचय, तो शिवर्दिर पसे अवैध, निर रे 
निंदा स्तुतिकों अबन ध्निक; है शोच नाहि आने; 
सो जंग जोगीक्षर पूरे, नित चढते गुनदान अवध, निर 3 
चंद समान सीम्यता जाट, सागर ज्यों गंभीर: 
अमेमन भार तरह निक भरगिरिे सम शूचि घीशा, अवध, नि. ४ 
पंऊन नाम घराय पक सूँ, २हत कपल ज्यों न्वारा; 
वचिदान॑ंद इसथा जने इचतम, सो साहबर्कों प्यारा. अवध न, ९ 


इ््त विपयके संबंधर्म श्री चंदानंद्णी भधाराजकेा बचाया हुवा 
प्र पढ़कर अपनकों छानीम कि उसके परमार्थ संबंधी विचार- 
मनन काना, ममभ।व भाविव जात्माही तत्वस सिश्रेय हे, बेसे 
पदित्र आत्माकीही निग्रेंय प्रवचने ( शुब आग१ रहस्य ) सम्पंध्‌ 
समझा जाता $, और सम्यत परिणाम ( परिणपन ) शुद्धि 
आचार भी वही सबने कर सकते ६, दूसरे बाह्यादवरी उस तरहसे 
सेन नं कर सकते हैं. निष्यदतातें बसे महाशव रीजो आर रककी 
संपान गिनने £, कमक ( कु३ण ) आर पायाणका परोरर गिनपे 
हूं. उपरसे वृक्रीमछ हनिपरमी बकगाते राबादिभाव-पविपर्स भरपूर 
भाभियीरों भरकर शुन॑निनी नृत्य गिनते हैं. ऐसे आुद्धाक्षयचाले 
संत नहीं भक्ति महालयर्म मान करनेके पूर्ण जधिकारी हैं; परत 
इससे विपसीस सुरछ विपयसूस, कमी हा विपभाप हो-४क दीन- 
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दासकी त२६ दीनवा दिखलानेबाले और ऐसेही कश्पित सुखके 
खबबसे धोली-पीली मिट्टी ( छुन्ाा-चांदी ) पर राग रखफर पेठे 
हुए, फिंतवा ग्रकठ चरकके द्वारभूष चारीमें शति-प्रीति _रखनेवाऊ 
अधम-वेष विईंवक तो किसी सुरतर्स भी अक्षय शिवछ्ुखके अ- 
घिकारी हेही नहीं. सांप जेसे क॑जकीका स्थाथकर डाले बेस बाह्य 
पारपरह सानका त्योंग करके अतरभ काम क्राधादके आरभणका 
जनन्‍्हानें जय किया है वेही सच्चे निम्नंथ हँ-निम्नंथके नॉविकों 
वेंदी साथेक करते हैं, लेकिन उनसे विपरीत चलनवाले तो 
निश्रथ चांवकां डुबाते हैं, शरमिंदा बनाते है अलबच एस 
दंभी मायादेवीके सेवकोंकों उनके प्रतिकूल. पचनके 
छिय योग्य शिक्षा बशक होवेगी ही होवेभी, उसमें कुच्छ 
संंदृह नहीं, उपशम रसरमें मझन करनंवाले. क्षमाश्रमणपण 
निंदक या वंदेकपर समभाव सह समाधिस्थ रहता है, 
वे कृषाय कलुपित लिंगधारियोंकी सुवाफिक क्षनभरमें मासा 
आर क्षमभरमे तोला नहीं होता है. निंदकंका उपह्स्थ या 
बेदुककी मशसा नहीं करता है. दोतुपर समान हिपलुद्धिती घारन 
कु २६0ा है, वही सच्चे थोगीशवर कहें जाते है. वे क्षमाश्रमण चार्ट 
चूस विपयसंयोगोंकी अंदर भी एक क्षतभर समभाव नहीं छांड 
दूध हैं, वाकी स्च्छदतासे साथुयष धारण किये प९भी भोगी >4भ- 
रोकों तरह विविध विषपयवार्ना पिवसहो, तु-छ आशाके मारे 
जहाँ पहां भवकनेपाके तो भीखारी छोगोंसे भी ( योगश्रढट ' 


घरड्छ 

पनेसे ) नीचे दणक हैं, किसी रीपिसंभी उच दर्णके तो 
हैही नहीं, असे पापश्रमण पवित शासनकों भभांवना यानी 
ड्मति करनके बदलेम हीढूना करत हें उ्प्ती लियेददी शारत्र 
में वे अदिद कल्यान करनेषा७ कहेणाते हैं, वशकीतिकों अभिला- 

पा न रखतें फेबल आत्माथीपनेस वचनेवाले सुसाधुनन समुदाव 
तो मान-अपमान था निंदा-स्तुतिकों समानही गिनतेहें, उस 
प्रसंभग ६५ शोक नहीं करत है. बसे अवधुत योगीशरों सर्वेथा 
बंध हैं. वेसे उम॒क्षुयही पर्तिदन अमपततासे चलकर श्ुणश्रेणीप९ 
चडढते चढते कमश: मोक्षमहालूयर्मे अक्षय स्थिति कर आनंदपा- 
प्लरिसें मग्न होते हैं; परंतु परिग्रह ( ममता) के पोण॑र्स लदेहुवे धरप्य- 
ड<थगी तो केबल दुःजपात्र हो॥९ अधोभतिकेदी भागीदार होते हैं 

इतनाही नहीं; मधर उन्होंकों फिर उंच। आना अलत कठिन सा. 
पडता है; तदापि केषछ मोहफे मारे वे बिचारे अति अधितकर जलेंदे 
राहस्ते च७५९ चारोंभातिमें गोथे खाते हैं. चहां दान अनाथ असे 
उन विचारे नाचार मोतासर्का किसका आरूवषन ? को३ भी नहीं! 
सब यहीके उन्हेनि सर्व छुखदायथक सर्वेज्षमाषित संत्यधर्मकों सर्प 
चऊद वचन पका मारा, एक सामान्य भी र(जा-अमात्व पग्रेर 
अंधिकारोका अपभान करनेसे अपपान फरनहारेकां सख्त शिक्षा 
सुक्नी पड़ती है, तो फिए निश्वुवन पति श्री तीथकर महारशाणफी 
परम हितकारी परवित आश्का अपभान-अपज्ञ-अनादर-तिरस्कार 
अआपडुदीस उ&घन करनेस पेखा करनेवालेकी कया गाति होगी 
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थी सहयही खिया>म आ सके पेसाह. वाद्य ओर अश्यंतर उभथ ग्रंथ 
६ ग्रथि-५रिग्रह )का परिहार करनंसही निग्नंथपना सिद्ध होता है- 
उसविना पो सिरे नहीं होता है. वा€पेही परपात्मा-मभ्ुकी पत्रित 
आज्ञाकों अक्षरणशा अद्युसरनका कार्मी-मुमुक्ष॒ जनोंका #न्य और 
भाष उभय परिग्रह अवश्य परिहरनाही योग्य है, #-्वमात्रके त्वाग- 
से अंपरशुद्धि किये सित्राय निर्षिषपना आप्त नहीं हो सकता है 
उसी लियेही परमपदके आभिदाषिय्रकों उमयकाही परिहार कर- 
ना जरुरका है. दीक्षित हुवेपरभी द्रव्यपरकी अनुचित ( अधघटित 2 
आओ स्वसंयम स्थानकों अवश्य अपहर्ती है. इतनाही नहीं; मगर 
यो धूछित मुमुश्षुकों मोक्षके वदऊमें संसारफछ देंती है. अहय 
त्दपि दारुण दुःखदायी भूछो-द्रत्य मूछार्भ शोष विचार करकेंदी 
अर्थात करे तो डसकों इतनी वी हानी नहीं सहन करनी पड़ती है. 
सच्चे यवीश4व७ जयतर्से उदासीन रहते है, वे उत्तम मकारको क्षमा, 
उपम भवंगरकी मृदुता ( चंस्रता ), उत्तम पकारकी ऋ%शपा 
६ सरलता ), उचम प्रकारकी मुक्ति ( संवीप ), उत्तम प्रकारको 

तंपस्था; (इच्छा निरोध), डचम मकारका संयम ( ईद्रियादि निश्र- 

है ) उत्तम प्रकारका सत्य ( हितापेत भाषत्र ), उत्तम भकंतरका 

शोच ( पवित्रता ) डसम प्रकारदी अ्रिंचनता ( स वर्धा पूरि- | 
अह रहितता )) ओर उत्तम प्रकारका अह्मचर्य ( जह्मचरिता आए 

स्मरतिपना ) यह दसविध झ& ववीमाग्ा अक्षरशः अजुसरने- 

च(७ होते हैं. 3न्‍्होंकों शयु मिव समान है, परथ करुणारसर्से 
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उन्होंका हृदय सदा द्वावित ( भीगा हुवा ) ही होता है, मभीरपास 
सागरके समान होनेस वे महाशय अन्यजनोंकों बोभकारों होने हैं, 
और अममचताके उच्च शखर१९२ राजित हो अन्य भव्य समृहक 

उ्मम धृष्टापभूत होते हैं, उत्तम महासुभाव कमलकी तरह भोग पं- 
कसे अलग ही रहत हैं, उसीसेही वे शुद्धाश4 मुक्तियुवती (क- 
नया ) का पानीअहण करने योग्य होते है, अर्थात्‌ ऐस संविज्ञ-॒- 
झाशय सज्जनकोंदी सुक्तिकत्या स्वयं बरमाढा आरोपन करती 
है और कायपके लिये अपना वल्ठभ ( स्वापी ) वत्‌ स्वीकारके उ- 
नकों अनंत-अक्षय अव्यावाधसुखके भोक्ता करती हैं. परंतु जो 
प्रहाशय इसे विलक्षण स्वभावके हैं उनसे तो मुक़िकन्यां दर ही 
रहती है. जाने शुनके हपीही होय उसीतरह गुणीजनोंक्ा सह- 
वास भी जो लोग नहीं करते हैं, जाने दोपकेही पक्षपयाति होय- 
उसी तरह जिनका दुष्ट मह्ुप्योकोहो सावत पत्चंद्‌ है, जो प्रमा- 
भिक पंथ छोड़कर अमभाणिक मार्गकाही अवर्ंबन कर रहत॑ हैं, 
सदशुणीकों स्तुति न करते अन्यायी ओर दुराचारी दुजनकोई 


खुशामत किया करते हैं, यावत्‌ आत्मथा आर परापवाद कर- 
नेमंही कुशलता व्यय करते है; वेसे स्वच्छदी सावुजनपर परम 
न्यायी प्रशु॒किसतरह घ्सन्न होते ? जो शाॉति-छुखदायक भत- 
मातेवरक अयुल्य उपदेश दानस भव्यननोद्धरक परमशांत सु- 
पलेकृत श्री जिनेश्वरादिककी प्रम समाधिकारक सन्मरर्तिकी उ- 
खचित माफ-सेवा बहुमानादिकका आपसतिसे अनादर करके डत्प- 
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शअगाभी मुग्धजनोकों परिच4-आदर करता है, वेसे स्वच्छंद पचन- 
' के छिपे भवांतरभ उन्हीकाही आत्मा परिताप सहन करेगा. जो 
मयोद की छोडकर नाना मकारके रस ग्रहण करनेमें या मौजमें आये 
वैसा आडा 2४। उल्दा वेतरडारनेंग (४ररीपनामें) ही रसना (जी- 
व्हा ) की साथेकता मानते हैं; परंतु ज्ञानीपुरुषके हिपबोध सुजब 
मोगका रोधसभाच वा विषयरसपंध पिष (हालाहइल झहर ) सभान 
गिनकर उससे किंचित्‌ भी नहीं बिर्मते हैं; थावत्‌ उच्छुखर 
होक ज्यों आये तयों मदमत्तकी तरह बकत्राद करें हैं, उनॉक॥। 
भव्य ( भछ।-अच्छा ) होना दूरदी है. जो आत्माकों सहन ( रपा- 
भाविक ) छुपप (छपसना ) का अनादर करके केवल ऋानिम 
घुर्दूभलिक छुगंध लेनको लाझुसा रखने हैं, ओर इर्गंध मति द्वेष 
(अरुसि ) घारन फरते हैं; ऐसे भरघ भुभ्क्ष महोदय-मोक्ष भा 
फरनेकों क्रिस तरह भाग्यशाली हो सके ? जो परमोपकारी और 
ग्रुणनिषान श्री गोतम सब्श गुरुपहाराजकी द्रव्य ओर भाव ( बाह्य 
आओ अभ्यंतर) भक्तिक। अपूर्व ठाभ छोडकर-पिरस्कारकर विषेक- 
विकल बनकर नीच अबला (पुश्वढी-कुल्टा-कऊुमति-कुटिछा) का 
संध-परिचयकरक ४५ आरिईतादिक पंच साक्षीसे ग्रहण किये हुये 
पहाप्रपोर्का 3प रखदते है, ओर पवित्र इंसहतति छोडकर फाकर्टी 
धारण करत हैं, यावत्‌ सिंह॒ह॒त्ति परित्याग कर स्वानट्ति घारन करत 
हैं, बसे अभम अनाचारी पेषणिधवक देवानोंके बथ। हाल होप॑गे वो 
सहजणहीमें समझा जाय बेखा है. भन-वचन ओर कायाके योगोंर्का 
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श्री वीतराग4चनाजुसार नियममें रंखनसे क्षणाऊँगें प्राणी स्वस्मी- 
हित (बांच्छित) साध्य कर सकता है. और उससे विरुद्ध वतन रखने- 
से संधारचकर्म वारबार छेदन भेदन होता है, उसपर श्री3पदशमा छाँम 
कंड रिक और थधुंड रिकका दृष्शांत खास बोध छेमे लायक है, उसकों आ- 
प्मार्थी सज्जन वहसें पढ़ ऊना. जैसा समझकर स्वहिताकांक्षी कौन 
मुठ सज्जन उत्तयोधोंका इरुपयोग-स्वच्छेद वर्चन कर भप भ्र- 
भण बहाना पसंद रंगे ! कमि नहीं ! औसा कोन मूर्खशिरोबणि 
होवे कि चिंताभानिरत्न कब्नेकों उडानेके 4 वही फॉंक “दे्वेंगा £ 
अंसा कान क्षु+ | बारबटीआ होवेकि भजरशाजकों छोड गद्‌६पर 
सवार] करनी कबूछ करेगा ? औध्ता कौन मतिहीन होगा छुवर्ण- 
स्थालमें धूछ भरेगा ? असा कौन मति अंध होभाकि महास गर 
पार करनेहारे धमर्थ जहानकों फ७+ एक फलककी खातिर भर 
स्रमें भांग डालेगा ? उसी तरह यह दुस्‍्तेर दुःखोदधिसे पार 
कर सेपकुशल भोक्षनगर पहुँचानेमे समर्थ सर्व विरति चारित्ररुप 
अपर ५१६५उपर ५१ प्रण्ययोधर्से आरुद होकर पीछे कौन भंदथाति 
केवड विषयवृष्णाका भारा स्वच्छेद वर्तनसें उप्तकों अधवीच 
भांथडाल कर अपने आत्माकों भी हुःख दरियावर्म साथ डुबादे ? 
असे प्रसंगपर म््लेक भवभी आत्मायी सज्ननकों कितना साओ- 
चेत रहनेका ह-उत्तका ४हृदयक्ों' तो खियारू आये जिगर रहेगा- 
ही नहीं. बाकी दुरविदरध (अध॑दस्थ) के वास्ते तो समझानेके लिये 
त्रह्मा सरीखे भी सफल नहीं हो सकता है; तो फिर अपने जैसोंकी 
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तो मगर भी क्या ? अथात्त वैसे आउवरी-पंडितमन्य्कों समझ्। 
कर-ठिकानेपर रा्भका एकमी उपाय माझूम चहे। हाता है, अंतर्म 
यक कर पाप पापेन पच्यते” यही सिंद्धांपपर आना पढ़ता हे. 
असा शानानंदी श्रीमद्‌ चिदानंदूणी महाराजजीच अपन अज्ञगनीक। 
अल्पबोधम असल निग्रेथ ( साधु-अणगार ) कफ सरुप समझाकर 
अपना ध्यान सत्य वस्तुतफ खींचा है. जो असे- महापुरुषके 
ममाणिक बचने अपनका सत्यपस्तुका ( अनत्र  आधेकार 
धुधुरु ) का भान हो गया तो अपनका अवश्य खोटी १९७. पर 
अरुची-लागभाव होना चाहिये, / ज्ञानस्य फर्क विरातिः 

येका उदय होनेसें अंधकारका नाश होनाही चाहिये, पसत सत्य 
कान अकाशर्स अनादि अपषिया-अपषिवेक ६९ होनाही चाहिये» 
जमतमे परीक्षक लोग सुबर्ग रत्वादिक बरावर पर्राक्षापूवकही 
खरीदते हैं-परीक्षा किये पिधर नहीं छेते है, असा प्रकट व्यवहार 
अनुभवसिद्ध होनेपरभी तस्लपरीक्षामें प्राणी 4८९कार २६वे वो 
क्या ओछे खदफी वात हैं? अंसी वेद्रकारीसे अनक झुस्ध 
और मुग्धाओंने कुशुरुके पासमें पडफर विपरीत आचरणसें आ- 
स्माकों मीन क९ अधोगति त्ाप्त कीहै- असा पवित्र शास्रममा- 
अस माझुम हो जानपरभी राभांध हो, विषेकविकठ बनकर जाणी 
उलटे माधप९ चढ जावे उसमें क्‍या आश्रय ? इस लिये मध्य- 
स्थतापूनक सबश्ञकथित " आगमाचुसार्स तलपरीक्षा. करके शुद्ध 
देव शुरु धर्मका निणय कर अशुरूका सववेथा त्याग और शुरूफा 
सर्वेथा स्वीकार करता विषेकी सज्जनोंकों सदा जवित हे, ओर 
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चाह्याइंपरी-दंभी मायादेवीके भक्तोंकी तरह धर्मके बहानेसे मुस्ध- 
जनोकों ठगनमें भहा पाप है असा समझकर अच्छे भाग्य थॉगस 
आप्त हुवे साथु वेष ( भेख ) की भजनेके लिये भवभीरु मुनीमचोने 
सतत प्रयत् करना योग्य है, “ उत्तम संगे उत्तमता वे” ये 
टछूबाव्य मगाण कर जिस तरह जयबत जंनशासनकी प्रभावनी 
होवे उस तरह भुभुश्लुवगेकों समय अद्युसरकं चलनेकी प्रार्थना है. . 
ओर आश। है कि वो ( प्रार्थना ) सफर ही दोपेगी, - 


जिनके उपर फेप७ जेनकोमकाही नहीं; किए समस्त आ- 
लमफा आधार है, वैसे महात्माओंका पतन कसा उत्तेम मकारका 
होना चाहियें ! ३>होंकी २६नीक_नी फेसी एक समान चाहिये ? 
उद्धृत धोडकी तरह उलटे रसपफी तरफ ० हुवं मन और ई5- 
योंकों काबूमें २खनेके लिये उन्होंकों केखा सावध रहना चाहिये 
चिंतामाने रूदश नवकोटि शुरू ब्रह्मपर्षका रक्षण करनके बाते 
नव अहवाड़ी उन्होंका केसी शुद्ध पालनी चाहियें ? निर्मेछ सफ- 
टिकरतन समान शुद्ध आत्मस्वरुपभाव - प्रकट करनेके लिये 3+९।- 
को चंडाल चाकडी [ कोप-मान-माया-छोभ ] का सवधा त्याग 
फरके कैसी निष्कषाय हृसि धारण करनी चाहिये? निर्मल धर्म 
धूरीण होऊ९ अहिंसादि पंच महाव्रतोंका अपर भार केसी साहसी 
कंप्ीर्से निषहन करना चाहिय ? पुनः पविश्न पंचाचार आप रंु- | 
दकों पालनेके लिये ओर और मुमुझ्षुवगैक पाससे प्रतिदिष्स प- 
झानेके पारते वे केसे प्रयत्वशील चाहिये? परम पत्रित प्रवचन 
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आता [ पांच समिति और तौन सप्ति- ] का परम आदर केरनका 
वे कसे लब्ध रुृक्ष्य होने चाहिये / उसकेवारुप तो पवित्र जना- 
गम अभाण है-उतक्त आभममोमें सत्व-निर्दभ मुझुक्षुके लिये जो जों 
नीति रीति बतलाइ ॥३ हैं, सो सो तमाम संपूंण आदरसे आदर 
नेसेंदी तची निश्रंथता टिक सकता है. उस विगर केवल दिध- 
घधारीपना तो मात्र पिडवनारुपही है. महालब्धिपात्र श्री गा- 
राम्सवामीके समान उत्तम वेष्‌ धारण कर लिये परभी णो होद्रेथाक 
दास हैं; पविन्न ब्रह्मचर्यके घातकारी-छी परिचथादिकका निःशंक- 
पनेरस सेवा करते है ओर जो कऋ्रोधादि कपाय तापर्का शांत के- 
सनकी एच्र्जीर्म उलटे बढायें ही जाते हैं, लोगलान, पर्मेशुज 
| मर्यादा ] का छोपकें संत्तारकी हृद्धि करते हु५. जीवन धुजारुद 
हैं, श्री अरिहंतादिक पंचकी सोक्षीसी पॉविंच महात्रत धारण करे 
डिये परभी उनसे विरुद्ध पर्चन करत है, क्षणाएंक दक्षाविध यर्ती- 
घमेका आदर नहीं करते हैं, हरामजारी करनेबार्द पहुकी तर 
भमोदरिंषश वचच रखकर पंचाचारकां अचाद्‌र फरतें हैँ पोषक 
अछठ अबचन माताका भी कुपुनकी सुवाफिक प्रिस्कार करते हैं- 
ऐसे जनाय॑ आपरणवालोंका ह#न्‍्य रिंगमात्रसें अल्छा किस त- 
हि हो सके वो समझना कुच्छ मुश्काी ले चंद हें, तात्प यहा हे 
कि सदरणोंक सिवाय छिंग बानसे ३०७ भी अय होनका नहीं, ऐस। 
सुज्ञ समझानमंडल सत्य नाति रत उपय[गम कर सद्य र्पर 
डउपकार साधनेका कभी नहीं सूलेंगे. 


के 
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औसी उम्दा फकीरी बिगर जींद्गी फशुलदी समजनी; कयौंफि 
फमीती भरी फकीरी या उपरके. अमूल्य शब्दोंसे विपरीत कानून 
मजबदी फकीरी तदन बकरीके गछके, आंचरूूकी तरह निक+भीषी 
है. वास्ते बसी फकी रीकों करोड़ो धिक्तार फिट्कार स्यानत - €॥ 
आर सच्ची फकीरोर्का कोटिशः धन्यवाद हो: ! + ! 


कवि शुभचंद्रजी विशवित श्ानाणवबॉतिगत सवीय- 


वच्यानवा सारश 

ध्यान करनेक पहिले केसी अतिज्ञा करनी चाहिये सो कहते है; 

(१) ध्यान करनेमें प्रथम उद्यमप॑त हुपा एस विचार करे 
कि-अहो ! पूपमें ये भवरुपी मझवनकी अंदर कमंरुपी परीओंने 
अनंत ग्रुणरुष कमरकों विका१९ करनेवाले सूर्य जेसे मेरे आत्माकों 
ठेगलिया, (२) फिर शोचे कि-आपक विश्रमसेंही उत्पन्न भये 
वे शाभादिक निबिड बंधनासें बंधे हुव मेरी ये भयंकर संसार्र्मे 
अनंतकाल तक पिडंबना ६६५ ( ३ ) अब कोह महाभाग्य थाभस्त 
भरा रागज़्वर नाश हुवा ओर मेरा भोहनिंद भी दूर हो गई तो में 
ध्यानस्प तात््ण खड़भकी धारास कमशपतुंकु मार डालुं, ( ४) अ- 
शानद्वारा पेदा हुवे अंधकारकां दूर कर में मेर आर्त्माकोंही देख४, 
आर कमेंस पनके बड़े भारो समूहकों जला दुं. ( ५ ) मिथ्थाजश्ान- 
रुप थ्राह यानि हाथीकों भी रोक लेनबाल्ा एक जलजंतु के दांतोंर्स 
उभनका चेत चबंण हों भया हे एस सकछ- छोगोंकां देखने के 


श्दडे 


वास्ते अध्वितीय छोचन जैसे मरे आत्माकों भी मेने न पिछान लिया. 
( दे ) शुरुम सुक्तनंका परूत मय, मधर पीछेसे निरस ऐसे इंप्रियाँ- 
के विषयोने-परमात्मा-परभज्योति और जगज्णष्ठ ऐसे भी मेरेकों 
“ठगस्या- (७) मे ओर परमात्मा ऐसे दोनु ज्ञानके लाचनरुप हें 
तो में परभात्मा स्वरुप आप्त करनेके पार। थो परभात्माकों 
जानना चाहता हुँ, 


(८ ) अनंत चत४्टय यानि अनंत ज्ञान) पशेन-चारित्र पीये 
आद धअुणाका समूह बरा सत्ाम रहा हुवा ह, आर आरहप सर 
प्रमेष्ठिकां बोही मकट भयां हुवा हैं, हम दोचूम-परमांत्वा ओर 

मं इतना भेद शक्तिसता और न्‍योक्तिन्‍्अकटभावके अभावसे 
है. शांफिस समान और व्यक्तिस भेद है. कहाहे कि-विशेष रहित-- 
सामान्य ओर विकार-उत्पाद व्यवादिकस उत्पन होते मतिज्ञाना-- 
दिक आत्मा के -शुण पूवे नहीं थे ऐसे नहीं, और पूर्वकालमें नहीं 

थे एस किपनक नये भी पंदा होते हैं; परतु रवाभाष॑क पशेष 
- अनत ज्ञानादिक अभ्तप्॒प-पूवकारुमें न भये ह५-नवीन हैं. थानि 
आतमद्ग॒न्धम॑ सामान्य रोतिस गमातज्ञानाद धुण भ्ूत्तपूत्र-पृत्रम 
विद्यमान भी कहें जावे. अभ्रूतपूष-अविद्वपान नपीन भी कहे जावे, 
इस मुणब नय विभागसे करके वरतुस्वरुप जानना थोग्य है. 


पुनः असा शोचषकि:-शुरध ब्रव्याथिंक नयकी दृष्टिसें देख टुं 
तो में नरक नहीं, ति4च नहीं, मनुण्य नहीं और देव नही; परंतु 


4 


सिद्धात्मा हुँ नारकादि अवस्था सर्व कर्मका पराक्रम हैं. 
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पुनः औध्ी भावना करे कि-अनंतवीय, अन॑तविश्ञान, 
अन॑ंतदशन, और आनंदस्वरुपभी में हुं, तो में उनके अतिपक्षि-शे- 
उुभूत कमेविपहक्षकों क्‍यों आज जडमूलभंस न उखाड डाटू 
अवश्य उखाड़ डा्ट ! 


फिर ओसी विचारणा करे किः-आज अपना सामर्थ्थ पिछा- 

९ आनंदमंदिर० प्रवेशकर बाह्य पदा्थमे स्पृष्धरहित भया हुवा 

मैं अपने स्परुपस अ४ नहीं होगा, जब आत्मा अपने रप्रुपभ 

स्थिर होता है, तब आनदेमय होता है, और अन्य वसस्‍्तुओमें स्पृद्द 

मरज-द्रका९९हित वनता है, $व्छारहित हुप बाद अपने स्तररुप- 
से क्‍यों पीछा पड़ना ! 


कमरूपी शचुने अनादिकारसे फेलाइ हुई आपधा-मिथ्याज्ञान 
जालकोंभी छेदकर आजही भे२ मेरे स्वरुपका परमार्थर्स निश्चय 
परेना है, इस सुजब ध्यानका उद्यम करनेहारा आपका पराक्रम 
संमाठ्कर प्रतिज्ञा करता है इस तरह भतिज्ञा करफें घीर ५७ष सकृछ 
रागादि कछंकर्स रहित हा 'चंचरतारहित होकर घमध्यानका 
आलेबन करता है, ओर विशारू बल होंगे, शुकू ध्यान योग्य 
भर्व्ी शेष तो शुक्क ध्यानका आरृषन करता हैं. 


निमेल बुद्धि पुरुष ध्येथवस्तु क्या होते थो कहते है. ध्यान 
चस्तुका होता है-अवस्तुका नही होता, पश्तुचेतन, अचेतन से 
दो अकारको हाती है, चेतन सो जीवद्रन्य है. अचेतन सो पांच. 
/ सकारफे पर्मादिक द्नन्य है. पुनः पत्तु उत्पत्ति; विनाश और स्थिति- 


श्द्ष 


धुक है. सवंथा नित्य या सर्वथा अनित्य नहीं. पुनः वो मूत्त वा 
अभ्ूपे होते हैं. ५द४७ मूर्त है, चेतनादि अभूत है, शुरू ध्यानसे 
फूमरुपषी आपरण जिनने दूर किये है अंते शक्तिके स्वामी 
सर्वज्ष देष-शरीरबाऊे सर्च उपद्रवरह्तित अरिदेत भभवान और 
दुसरे शरीररहित सिद्धभभवान-ध्येथ हैं, 

ये जीवादिक छ+#न्‍य हैं सो चेतन और अचेतच लक्षण लक्षि- 
त हैं, वे सभी पमंध्यानमें उन्‍्दीके स्व९पकी अंदर विरोध न आये 
उस तरह बुछ्धिवंत पुरुषों ध्यावने योश्य है 

जब ध्यान पूरा होते तब बुझिवान्‌ पुरुष मनकी समाधि4क्त 
बेरास्यशुक्त या क्णारुप सम्द्रग चमभ्नत कर 

या दसरी तरहसे जिलकोकवाथ-अभ्रत-परमेश्वर-परमभात्मा - 
आविनाशी देवका साक्षात्‌ ध्यान करनका अभ्यास करे, 


शक्ति ओर व्याक्तिकों विविक्षा्स तजिकाल भाचर सामात्य 
प्रव्योथिक नयके मपसे साक्षात्‌ एक आते परमात्माका अभ्यास 
करे, संस(२अवस्थामें शाक्तिर्प परमात्मा हैं, मुक्तावस्थामें व्यॉक्ति- 
रुप परमात्मा हैं, अभेदनयर्से आत्मा भेद नहीं है. अब परमात्मा 
केस हैं सो कहपाहुं, प्रथम साकार-शेरीरफे आकारसहित है, पीछे- 
से निराकार , आकारराहितभी है-यानि एुदुपछके जला उन्हींका 
आकार नहीं है. क्रिया रहित हैं, परमाक्षरत्वरुप हैं, विकश्परहित 
हैं, निष्कप-निष्य-आनंदर्भीदे २-विग्वरुप है, समरत ज्ेय पदार्थोके 
आकार जिन्‍्होंमे अतिववित हैं, जिन्होंका स्वरुप मिध्यादृष्टिवारनि 


मदद 


र्श्च देखा चेसे हैँ, सद[का९ उद्यबत हैं, फृत३:०थ हैं -जिन्हांकों कुख 
कश्नेका षाफी नहीं रहा है, शिव-कल्पाणरुप हैं, शा[तत-क्षोंभरद्षित 
हैं, निकर-शरी २ रहित,करणच्धुप इंद्रियेंविधरक, संमरुत भषसे ३२५- 
न भेये हुवे ब७शरुप ठक्षकों दृश्घ करनकों अग्निसमान हैं, |७६-क्- 
रहित हैं. अल्य॑त निर्लेप है-कभी कपेका किचितरभी ऊेप नहीं रुपतां« 
ज्ञानराज्य सबज्षपनेकी अ<६२ स्थापित हैं, निप७छ आयनेको अंदर 4- 
खिल भये हुवे मतिथिंष समान जिन्‍्होंकी प्रभा है, ज्योतिमेय-३(नप्रक(- 
शरप हैं, महान शणिभान हैं, परिपूर्ण हैं, पुरातन हैं, किसीने नये बन। 
ये हु५ नहीं, निर्मेछ आठशुण सहित हैं, नि६६-शागादि दोपरदित 
हैं, रोभरहित हैं, अभमेष,-अभाप-जिन्दोंका भ्रमाण न हो सके वेसे 
है, विखतखकी अवस्था जाननेवाल हैं, बाह्मभावसे अ्रहणयोग्य 
नहीं, अंतभावसे क्षणमात्रमे ग्रहण करने योग्य हैं, ऐसे (रभाषषादा 
साक्षात्‌ स्वरुप परभात्माका है.नः जो अगुपतें भी सुक्ष्म ओर आ- 
काशस भी बढ़े है, सो सिद्धात्मा जगव॒बंच) अत्यंत निरत्त-शांत 
सुखपमय निष्पन हुवे है, जिन्होंक ध्यानभानसंही संसारसें मात 
होनेह्रे जन्मबरणादि रोभन४ होते हैं-अन्यया न४ नहीं होते, 
सो ये लिद्धात्मा जधतूमशु अधिनाशी परमात्मा हैं, जिन परमा- 
स्मार्कों जान लिये बिध९ दूसरा सब जान लिया निका गो है, और 
धन्हींकी जान लेवे तो फिर सब कुछ जान लिया ही है. जिन प- 
रमात्माका स्परुप जाने बिना आलतका निश्चय नहीं होता आ- 
त्लस्विर्पर्भ स्मण नहीं होता, और जिन्‍्होंकों जानकर मुनियोंने स(+ 


नदऊ 


सतत पही परमात्माक। वेभेव भाप्त करछिया है; वास्पे झुक्तिदी चा- 
हतबाले मुनिर्योकी वही प्रशुजीका ध्यीन करना, और अन्य सर्च 
शरंण छोडकर उन्हीकाही एक शरण अ्रहण कर उनको अंदर आा- 
पर्क अंतरात्मा्का जोईकर उनकाही विशेष मकारेसे ज(नना-इ्ठि- 
गोचर करना. 


णो चानीकों अथोचर-न ब्णन किये जाय वेसे-अव्यक्त, अ- 
जंत गाश-विवरफे, शब्द्रहित, अजन्प ओर संधारश्रमणर्स रहित 
है ऐसे परमात्माके। विकस्परहित चिंतबन करना, जिनके क्षनके 
अन॑त भागमें द्यपर्थीययुक्त छोकाछोक आ रेहा हुवा है एसे 
'प्रभाता तीनछोकके शुरु होगे यानि जिश्षका ज्ञान अनंत है पही' 
ईतैगपर्दु१ु९ हा सकें. 

घ्यान करनेहारा मुस्तश्षु सुनि परमात्माफे स्वरुपमे अपना मेन 
७ीभा[कर उनक गुगप्ू इस साजतवत भषां हवा आप अपन आत्मा 
उनकी अ६९ उन्‍्हीका रुपप्राप्त करनके वास्ते जोड देता है, इस सुजद 
निरंतर खसरण करता हुवा और उस परमात्माका जिसने स्वरुप पू- 
दिवान लि4। है असा योगी ग्राह्न चानि ये परभात्माकां €7७ूुप मेरे 
अहण करन रझावक है जोर आहक थानि इनका अदण करनेवाल में हूँ, 
औसे भाव भेदरहित तन्मयपणाकां पाता है. दटतभाव नहीं २६वा है. 
अ्यान करनेहारा शनि अन्य सवे शरण छोडऋर यानि उसीक्ाही 
शक शरण अहण कर उत्त परमात्माक, स्वररुपर्मे इस तरह लीन हो 
जाप है, कि ध्याता यानि ध्यान करनेहारा और ध्यानरन दोनूका 
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अभाष होनेसें ध्येयकी साथ एक्यता भाप्त होती है; अथोत ध्यात्ता 
नव्यान-ध्यवका २५ नहीं ९6ता है; थानि आप ध्यथरुप हवा हे 
जिस भाषमें आत्मा पर्मात्मामें अमेदपनेस रझीन होते है उसीरी 
समरसी भाव-आत्मापरमात्माका समानता भाव है. वही आत्मा 
परमात्माक। एकीकरण है, समरसी भावसें आत्मा परमात्मा होता है- 

एफोकरणम आत्मापरमात्माके शरण सित्राय दूसरा शरण 
चहीं लेता. उक्षीमेंदी उप्तीका मन लीन हो गया हुवा होता है, उ- 
सीफेही धुण ( परमात्मा जैसे ओर परभात्म। जितनेही अनंत ) 
उसीम होते हैं. उसीफाही शुद्ध स्वरुप ( बरावर ) अपना स्वरुप 
होत। है. वो ओर ये एकस्वरुपबाले होनेस ये, वो, पही है. ईस 
अआनव परमात्माके प्यानसे आत्मा परमात्मा होता है 

जिन परमात्माके ज्ञान पिगर आणी जरुर जन्मरुपी वनमें भ- 
दर्फती है और जिन परभात्माकों जान लेनेसे 0२१ही ईंद्रभुरु-बरहरप- 
से भी ज्याद महंचा मिछती है, वहीं परमात्मा साक्षात्‌ सकल झो- 
कफे आनद पिलछास हैं, 3र%४ ज्ञाचरुप प्रकाश हे. रक्षक है. परम- 
थुरुष है; जिनका स्वरुप भी न चितवच किया जाय पसे परमात्मा ' 
हैं, इस भुणव ध्यानम निरतर भावना जन्म जररहित प्रमा- 
साकों व्यानमें सदा ध्याते है, भावते है, वो सर्वाश्ध्यान कं- 
हजाता हैं. ह 
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सर शिक्षासभ्रह... 
१४ सज्जन मुख अम्रत रूप, दुणन विपकी खान; ” 
२ “४ 4री चित देखना, विकार वेदना; जिनंदुचद्‌ दूखना, 
शांति पावना. 
३ ४“ जननी जणे तो भक्त जण; का दावा का शूर; 
नेहींता रहने पांशणी, मत गुभाष दूर 7 
४ “४ ज्ञान विचा न्यवहारकी, कहा पचावत नाच 
रून कहें कोड कांचकों, अंत कांच सो काच |” 
८ * रवि दूजो तीजो नयन, अंतर भावि अकाश; 
करो घंध सब परिहरी, एक विषेकअभ्यास, 
दे “ क्षमा सार चंदनरसें, सिंच। ।पत्त पवित्त; 
द्याव॑७ मेंडपत७,-रहा लहो सुख पिच 
७ ८ बोन स्वार्थ साधन-सबसे बडी चूप. ” 
< “४ बालादपि हित॑ ग्राह्म, एक बालुकका भी हितकारी वचन 
-शोषे तो उसकों कूछ करना चाहिये: 
९, £ जनमन रंजन पमेको, मूझ न एक बदाम- ? 
१० ४ दुखमें सब कोड प्रभु भर्जे, सुखमें भगे न कोय; 
- जो सुख प्रभुकों भजे; तो दुख कहांसे होय ? ” 
१३ “नभाणांते प७ति वि ति जायते चोत्तमाना म- 5 तमजनों को 
अकृति माजांततकभी विदृ/तियंत नहीं होती है! ” 
१२ / अवध रंग तरंग झीले माय शुर्द कहे था; 
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तेहनी सेवा कोजिय, जम पीजिये समता छुपा 
१३ “ हीणा तणो जे संग न तजे, तेहनों गुण भावे रहें, 
ज्यौँ जरूधि जलमां भ०३; गंगा नीर कृणपणु लहे, !' 
२१४ / बुरा बुरो सप श। कहे, बुरा न दीसे किये * 
जो पट शोधुँ आपका, (तो ) शसें इस न कोय [| 
१५ / खड्डा खोदे सोद्दी पड़े | ” 
१६ “ किखीकीभी निदा नहीं करनी, यदि करनी चीही तो 
खुद आपकी ही निंदा कारियो, ” 
१७ “ सबका भरा चाहों- कवीभी किशसीका जुरा 
नहीं चाहना- 
१८ “ औशुन पर जो शुन करें, सो पिरले जभ जीय | 
१९ “४ किसीकों. ममभेदक, कंठ या पिमत्स भाषण 
नहीं कर्दना- 
२० “कोई भी काये सहसा-विभरजिचारे मत करियो. ”? 
२९ “<भा किसीका सगा नहीं, न किया हो तो कर देखो * 
२२ “ गुस्सेबाज और १४ बोलनेहारेकों चांडाल समान गिनोरँ 
२३ “ घर्मसे जय और पापसे क्षय होता है- ” 
२४  परद्रव्यहरनफे जैसा कोई भारी पाप नहीं है. ”? ' 
२५ “ शीलूमूषणफे जैसा एक भी दूसरा अधूस्प भूषण नहीं 
२६ “ संतोपसें कोई षढिया छुख नहीं है. !! 
२७ “ ज़र विभ९ नर खर जैसा हैं,” सदुधम समान कोई 
पांधष नहीं है 


रण 


२८ ० >्याय, नीति, सत्य प्रभाणिफता ये प्रार्णोके उदय 
चिन्ह हे ॥! 

२९ ० दीध दृप्टे-दीवंदर्शीव-अगमचपेतीपना ये आते छु० 
दुःखोकों रोकदनेका उचम साधन है. ” 

३० & कुशीलता ये प्रक० दुःखका, ओर छुशीलता ये छखका 
मूल है. ” 

३१ ४ विषेकविकर आणी पशुकी गिनती गिना जाता है. 

३२ ४ टोभका थोभ यानि अंत नहीं है. ” 

३३ / £5छा आकाशकी तरह अंतविधरकी है. ” 

६४ ८ तृप्णासें उपरांत कोइ जपरदरत दूसरा दर्द नहीं है, ध 

३५ £ राजिभोजनर्म महान पाप है. ?” 

च६ “४ राभप्रपौक। क्षय करके शुरू होना ये सब तीथकर श्रीं- 
जीका सनातन उपद्‌श हे चे आप ६ि श८ होकर दूसरोकों 
विशुरू होनेका फरमाते हैं. ? 

३७ / पंडितोपि परे शह ने भूर्थों हिपकारकः थाने ५डित 
शरु होवे वो अच्छा; मध९ भूख दोस्त होगे सो १हुत बुरा”? 

३८ “ सूखे साथ दोस्ती करनेसें कदम दर कदम क्छेश 

ह होता है, 

३५९ “ त्ारी नरकका। द्वार है ५ 

४० कर्मी शरप हेंही नहीं ! ” 

३१ ४ संप वहां ज॑५ है, कुसंपका सै काछा करो. 


२९२ 


४५ / कथनी कयें सब कोय, रहनी अति दुर्दभ होय- 

४३ ४ कुथनी मिश्री सम मीठी, रहनी आते रुगे अनीढी; 

४४० जब २६नीक। ध२ पाँव, तव कथनी गिनातियें आंपे- 

४५ # रुछुपाम मझुता बसे, पशुतार्स भस्ु ८२० हे 

४६ “ परकी आश सदा निराश 

४७ # कार्चा पर्डा कांच शीकशी, लागत 5णका भागे; 
शडण पंडण विध्यस धर्म जस, तसथी निशुण निरागे- 
वो घ८ विणसत बेर न लागे  ” े 

४८ “ मद छक झक १७ तजी बिरला, गुरुकझुपा फोड जाभे;: 
तनधन नह निवारी चिदान५, चडढियें ताके साभे» 
बी घट: | 

४९ / कब्रहिक काशी कब्रहिक पाणी, कवहिक हुए अप जी; 

* कबहिफ जगमें कौरति भाजी, सब .पुदुधरुक। बाजी - 

आप स्व॒भांव मेरे अवधु सदा सनम रही: 

७० ४ आुद्ध उपयोग अरू समताधारी, शान ध्यान मनोह्रो; 
करपषकर्टेकर्तों दू९ निवारी) जीव॑ १९ शिषनारी, आप«अ- 7 

०५१ ५ समताके फछ मीठ है | पारपे समता रखंकर चल ! ” 

८६२ ५ हाथ सोदी साथ-दोगे वेसा पाओगे. बोबोंगे पैसा रुचोंगे, 

०५३ # क्षण ाखिणा जाय; साथि सके तो साथ * ” 

छू ८ कलवों काझका भय है; पास्ते जो करना होय सो 
आजही कर के. 7 ' 


रथ्रे 


१५ + मरना कदमके नीचे दी है; वास्ते जद चेत ! 
«६ ४ भरण तर्णा निशानां मोर, गाजे छे भाये; 
तम्रे चालाने प्रितंमजी प्यारा सिछू[ चल जश्यें: 
जे करवु ते बहेलां फीजे; का शी वापीं ? 
अर्गापती आवीने पडशे, सबणनी लातो, तमें; 
१७ / शील २हित नर फटढ[ जेर्बा आवल फूल; 
शीछछुगंघे जे भा, ते माणस पहु भूल: 
५८ “समता रांड भांडकी जाई है बारते उसका संध मत करो 
५९ / संतसमाथम समान कोई ज्यादे छुख नहीं है. ”? 
६० “ बेरास्य समान कोई मित्र नहि है. ” 
६१ “४ चाँडाल दो १९६के है थानि जाति चांडारू ओर कर्म 
चडि[रू * जाति चांडाल्से कर्मचींडा७ आकरा है 
६२ “ को-्व जैसे प्रछिद सपेपी कपचांडाल कहे जाते हैं, ” 
३६३ “ जैसी सोबत वेसी असर होती है. ”? 
'द्‌४ ४ सोबत करा तो संत खुखाधुननोंकी करो, ? 
६५ * पिथ्यात्व समान कोई विशेष दुःखदायी रोध नहीं है. 
६६ / समरक्िपर्का चितामणीरत्नसे भी अधिक अभीशदाई 
.. समझ्षरो- ?! 
'६७ ५ जयणा पर्मकी माता है. ? 
६८ “ सुशमशुण्य जयणामाताकी हमेशा सेवा कियेही करे, * 
६९ /सत्यवचन वाझना सो मुखकी शोभा हे. ” 
७० /“ परनिंदा समान एक भी 5४ पाप नहीं. ” 


रषठ 


७१ + कमीकटफ, गीए सोही जिन, ( और ) उनसे त्रास पके 
सो दीन, 
७२ * पंडित ते में निराभिमान: 
७३ # इच्छारोपन तेप मचाहर 
७७ “ श्ति होनिपरभमी छुपा देवे लोहा चार 
० ४ अंतरलक्ष्य राहित सो अध, गीनते नहि मोक्ष अरु वंध- 
६ ०“ जो नहि सुनत सिरात बखान, पा१९ इु्- जगमे 
सो जान 
७ ४ औसर उचित बोल नहि जाने; ताकों क्षर्नी मूक बखार्न गे 
७८ “ मोह समान रिपूं नही कोइ) देखो सब अंतरभ् जाई 
७९ “४ 2२त पापसे पंडित सोइ, हिंसा करत मूंढ सा हाई 
८० ४ करपदक्ष संयम छुखफर्गर, अनुभव चितामाण विचा[२० 
८१ ४ कामगवी बरविद्या जान, चिंतीषर्ीं मा ।चत जोन 
८२ “४ नयनशोभा जिनबिंव निहाणोे जिनमतिमा (जव॑सथ 
करा पार 
८३ ८ सत्ववचन भुखशोभा भारी, तेज ताप सत ते घारी, ” 
८४ ४ निमरछ नोपद ध्यान धरीजें, हृदय शोभा इनविध 
नत कीज 
८५ ४ सदगुरु चरणरेण शिर धारेये, भार शाभा इणवत 
भाव कार्ष- 
€<द “/ आंहिसा परसोधमे जीवदथा समान- कोई उप: 
धर्म नहीं हु, < है 


रण्५ 


<७ # पिध्वचनसहित सो दान, सषरहित सो ज्ञान भभान: ! 
क्षमा सहित सी शोयेबसान, (षेकस हित पिच सो जाच-ै 
ये चारों अपूष सितामणि समान जेसे हे सो किसी 
भाग्यशालीकांदी आप्त होतें हैं. !! के 
८८  परद्रण्य, प रस्री ओर (पृ८पुरेपफा कापी सी संग 
नहीं करना. 
८९ # यरूना है जरुर जाकों, ताकों फंसा सोबर्णा- 
२९० “जाग अपलोक निन झुद्धवा स्वरुपको, शोभा चहीं रही 
जात चिदानद्‌ भूपकी- 
९६१ “/ इवृषयवासना त्वाों चेतन, साचे मारग राोर, 
६२ / आतमध्यान समान जगपम, साधन नहि कोड आन / 
९.३ “ग्राफिल.. मत रही छिंनभर तुम, शिरपर छूमे 
तरे का अरी. 7 
९४ “ थोडईसे जीवनकाण अरे नर | काहेका छल अपच करो?” 
९५ ४“ ओसर पाय न चूक चिदा्चंद, सद'रु यों दरसायारे- 
९६ “/ सम्यत ज्ञन और किया ये साक्षउक्षक अवेध्य बणिए 
यत; ज्ञाच क्रयाश्या प्रांक्ष 
९७ “ जीकों परभमव जानेके वरूत फक्त धर्मकाही आधार है.” 
२८ ४ जिसका भन्त पवित्र उसीकाही पवित्र जानों+ 
९९ / मोह समान एक भी मध्त मदिरा नहीं है. 
१०० “ विषय समान सर्वेस्प चोरनेव्रछा कोई चोर नहीं है. ” 
१०१ / तृष्णा समान कोइ विषष्छी नहीं है. ” 


२०८ 


१०२ “ प्रन सभान कोई विशेष भय नहीं हे 

२१०३ “ शव समान कोइ ओति दृढ घंधन नहीं है. ” 

२१०४ ० ख्लीकदाक्षसे अपना बचाव करनेहारे जेसा कोई शूरे नहीं.” 

१०७ “ सदुपदेश जैसा को३ अमृत नहीं है. ” 

: १०६  द्वीचरित्र समान कोई भहन चरित्र नहीं है, ” 

१०७ “ख्रीचरितत न ठयाया जावे उसके समान दूसरा 

' को चतुर नई 

१०८ “ अस्षतोषके जेसा को३ दूसरा दारिद्वव नहीं और थाच- 
भाफे जैसी को३ रुछ्ुता नहीं. ” 

१०९ “/ संजम सभान जीवित नहीं है. ” 

२११० " ,भ्राद जेसी को३ जडता नहीं- 

१११ “ धन, योवन और आयु ये तीतु अस्थिर हैं. ” 

११२ " सज्जन चंद्रकिरण जेसे शीतल है, ”! 

११३ “ परपशता जेसा दुख नहीं, ओर स्वतंत्रता जेसा छुख॑ 
नहीं, 

२१४ “ तत्त्तसे स्वपर हितकारों वचनही सत्य हैं 

११५ “ प्यारेपे प्यारी चीज प्राण है, ”? 

११६ “ पाप ४७ कर उसीका सचा दोप्प जानो. ” 

११९७ ४ ओसरपर दान दनेके समान दूसरा दानही नहीं ? 

११८ / शत्त पाप समान कोई शल्य नहीं. ” | 

११९ ४ जगतमानफ साथ भेत्री रखने समान को३ आनंद नेहीं 


२९:४७ 


१२० “ अखंडइत्रत पाठेनेहारे जसा को३ भाग्यशाली नहों., ” 

१२१ “ व्रत खंडन करके णीनेवाऊे जता फो३ कमरनसींव नहीं. * 

१२२ “ सत्य, मिष ओर पिनीतव भाषण जसा कॉोई३- उत्तम 
बशाकरण नहीं हैं, 

“१२३ ४ म्रध्यस्थता जसा फा३ अष्ट माग नहीं है, ? 

१५४ ४ टजनका रह झूंठा-पतभरंध जसा समझ रो. ? 

- १२५ “ काॉलिकारूम भी कुलीन पुरुष भेरु जसे धीर होते हैं, ” 

' १२६ “ घनवंत होनपर भी कृपणता रख्खे सा शोचनलायक है- ” 

१२७ ४“ धन थाडासा होवे तोमी उद्ारता बुद्धि हे सो प्र 
शंसनीय है 

१२८ / ययाशक्ति यतनीय शुभे-शुभकायमें शक्ति गुनांस सु- 
जब यत-उच्रम फेरना 

१२९ ४ विबेक जस्षा कोइ सन्म्रिय नहीं, ? 

१३० ४ बहुरतना पर्ठुपरा 

१३१ ४ भरपूर होंपे सो छिलकात नहीं, ” 

१३२ ४ निंदा करे सो होपे चारकी, ? 

१३३ “४ पथ्य आहार समान दूसरा कोइ ओपषध नहीं 

श्श्छ 6 कभे समान कफाइ कष्टसाध्य राम नहीं. ?-धर्म समान 
का आपध नहि 

- १३५ “४ पथ सभ्ान फोई जरा नहीं. 

. १३६ ४ अपमान समाच फो३ दुःख नहीं: ? 

१३१७ ८ क्षुपा जसी फोइ-साणयातक पीडा नहीं 


घ्ष््द 


_इइ८ट # सदृज्न समान कोइ अखूठ धन नहीं, ? और 
८४ आशा समान कोई बंधीखाना नहीं. “ 

२३५९ “मोह जेसी कोइ कठीन जाल नहीं. “ 

१४० / सदझ्भावना समान को३ उत्तम रसाथण नहि. 

१४१ “(चता और चिंता दोनु मह॒ष्यंपहकों जलाने वरो१९ है 

१४२ “ शिचशद्विके वास्ते व्यवद्२३|द्धिको खास जरुरत हे, 

१४३ “शुद्ध कप3३१५२ जेसा रंग उमदा च० सके वेसा भेछे कपड़े- 
५१९ न चढ सकेगा और उमदाभी माटुम ने होव॑था 

१४४ “ आनंदपनप्रश्ु कारी कामरीआँ, चढत न दूजारेंग- “ 

१४८ “ धूट घाटफर आयने जैसी वना३ य३ दीपारपर जेसा 
चित्र निकाला गया सुंदर लगे, वेसा खाड़े सडडपालीं 
मैली दीवारप९ सुंदर नहीं लगंता है यानि वेहुदा रूमता, 
है. घर्रंगभी उसी तरह यानि उपरके कथन मुजव स्वच्छ 
ओर अधिकारी मनपरही चढ सकता है, ” परंतु मीन 
मनपर धमरंग नहीं चढ़ सकता हें; वास्त अवर्य अंतर- 
झ॥ करेनफी सबसे पहिले जरुरत है, 

२४६ “ जूस विरेचन-जुराब लिये पिगर अंतरज]द्धि नहीं होती 
है तेसही समताददारा। कपायमल दूर किये पिंधर सन- 
शरद नही हो सको है. ” न 

१४७ / राम और ६घ मोहरागाके पाटवी पुत्र ओर कंपाय- 
फू भार 8५ ५५ है | 

१४८ “ २ फेसरीसिंह समान ओर ६५ हाथी समान गिनाता है.” 


२००, 


१४९ “/ मद, भय ओर रोप था विषय, कपाय और जआशंसा ये 
। महान जिदाप-सलिपरातरुप हैं, _ इसको त्याग कोये 
बिगर कस्याण नहिं, 

१५०  रोभीकों जेसे रुणकारी दुध, घी विकार करत है; वेसेही 
अयोग्व-ना लायक-कुपानकों फायदमंद शञनादिभी वि- 
क्रिया करते हैं, वास्ते धमके छायक हुवा जाय बसे सु- 
पाज होनेकी जरुरते है. 

२१५१ ४ सवशकथित भुणाका सेषच करनेसे जीव घर्मके ाथ- 
क होता है. ” 

१५२ " घमाथीं जीवोंकों छुद्गता यानि पराये छिद्र-दोष देख॑' 
नेकी इुद्धिका सर्वथा त्वाग कर देना, ” 

२५३ £ शरीरक वास्ते योग्य साओचती रखनी योग्य है;क्यौंकि 
धर्मायकाम मोक्षाणां, शरीर साधन यतः ? 

-१५४ “ साम्बता-शीवरुता धारन करनी,रोद आक्ृती छोड दूनी.? 

१५५ “ छोकमि4 हो सके वेसी अच्छी मर्यादा संमालनर्भे ना 
चुकना। छोकविरुद्ध कार्थर्कों षिछकछ छोड देना ” 

१७६ “ किचित भी कूरता न रखनी-दयादे चित्र॑त दो रहना, 

१५७ “ पाप और अपवादसे वहुतही डरते रहना- 

१९८ ४ शठता; छ्, मप॑च, दंभ, विश्वासथात व्रभराका त्याग" 
करना, क 

१५९ # दाक्षिण्यता आदरनी ग्रुवारदिककी मर्यादा झोप नही देनी” 

१६० “ कूज्णा; भयोद। समालनी- ” 
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१६१ ० दवाटुत्व-हुदर्भ फीमलछेता “दथा रखनी “* 

१६२ «८ प्रध्यस्थवा-निष्पक्षपावता-न्वीयर्चज्धिस तदस्थता रखनी? 

१६६ ४ योहे बहस भी गुण अहण करनेके लिये दरकार रखनी 
ओर गुणरागी हो रहना 

१६४ “सत्य, भेतलव जितना, ओर शासतसंगतही पोलना, 


१६५ / सवपक्ष स्पकुर्डध५ पृष्ट-घजरत होने पश्षी ईचछा रखनी 
आर अमपर्वूर्भ लगी, ? 


१६६ “ दीघेदर्शी होना, बिना विचारे किसी काम कूदे ने 
पृ्ना, मभर परिणाभ-आखिर (7%णे) क्या रोगों 
वो शोच कर कास करना« 

१६७ # त4जञन मिकानेफे बारत पूणे बैत्त फरना और विश्व 
भाप कर लिनां. 

१६८ / २७६-शि४-पुपेंके कदमाशुसा।र चरूनी रेबच्छपी न ही- 
ना-यतःमहानचो पेनसपसर्पथा: 7 


१६९ / विनय करना-भुणीजन या चयोवृद्ध तपोर्द्धार्दिकिकी 


योग्यता सभारुकर सप्रयोचिते नपश्नेतां मृठुतांदि उचित 
विवेक करना; हृईदयर्वे धुणका पहुमान करनी, 

१७० / कृतज्ञ-किये हुवे 3पकारका न भूल जांच; फंतरीभी कुप- 
न ने हीना रे 

२७९ “४ परा५काराय सर्ता विभतवः, दुसरेकी उपकार दुःर। 
दूर करना बी२३ अपनी शक्तिके अनुसार करना“'परो- 
पकार बाद्धम तत्पर २६वीं, 


ब्केः 
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बूउर  >रुष्ध रक्षा पार करनी; छनछुणती रखकर उचित 
का महंत्ति करनी: “ 


१७३ “ उप कहें हुमे शुभ श॒र्णोके सेवनसे घपेका अधिकारी 
हुव! जाता है और उसमें पढ्पाही णाषा है. तथा गृ६- 
स्थ धपकी शुर्ध्धि होती है और शुद्ध श्रावक धर्म प्राप्त 
हो सकता है. अधुक्रमर्स देसर्षध यतिधमकी भी भाप्ति हो 
सकती है, और भभाद रहिए ७७ यतिधर्मके आराधनस 
बहुत अच्छी आत्मविशुद्धि होती है. ऋमशः शुक्र ध्या- 
नके योग सकछ कर्म क्षय करके सिंद्धि व४कां हमेशके 
बारे समामम होता है- और पुणानेदी होकर अंतरात्म! 
परमात्मादी दशा माप्त करता है. परमातम पशासाप्त हो- 
नेसें जन्‍्ममरणादि सब उपाधि ६९ होगाती हैं: जैस 
द्र्ध (ज७ूपये) हुवे चीज अंकुर नहीं उधसकपा है, बै- 
. सही परमात्मद्शा पाकर से कर्मका संक्षय करनेर्स 
भष संसारूूप अंकुर नहीं ऊध सेकर्ता है थानि उसका 
जुनमेन्‍्म होताही नहीं- ऐसी परम सिद्धदशा भाप्त 
दोपी है, १9 


१७४ “ सिद्ध परमात्माकां एकांतिक और आलंजिक-अव्यभि- 
३ ५ बट का ए 

चार छुख हैं समरत कूममरकों हर । ह। जात चिम 

सुभे जेसी विशुर्द्ध भ३ हु परमाप्मदशा सीदी सिछ- 


दशा कही जाती है. ” 


286२ 


१७५ “ जो जो णीव वहिरत्मपना छोडकर अंतेरात्मपनों भज- 
कर. परमात्माका ६० आउंनेन पकड़े छंता है थो वो 
जीव “ कीडे और भोरोके न्याय मुजव  आखिरे १(- 
मात्मद्शाही पाते हैं. 

१७६ “ बहिशित्मा, अंत्रात्मा ओर परमात्मा ये आत्माके तीन 
भेद्द है, ” 

३७७ “ क्षणिक्रुूप जढ वस्त॒म मोहित होकर शग द्वूपफ भलेस 
आत्माकों मलीन करता है वहीं भू वहिशतत्मा कहा 
जाता है. ? 

१७८ “अंतर लक्ष्य-विषेक-उपयोग णाथ्त होनेसें जिनका 
स्पपर-गड चेतन-गुण दोष-कृत्याकृल-हितताहित-भ- 
द्यामक्ष्य-पेयापेय वगेर।का यथार्थ भान हुता होवे व 
अंतरचष्टिआत्मा अँतरात्माफे नामसे पहिचाना जाता है, 

२७९ “ संपूणे विवेकक्षरा समस्त भेद भाव दूर करके शुक् 
ध्यानफे जोरसे घातीकर्का पिरकुछ नाश हो जाने 
जिनको अनंत चतुप्रथ थानि अनंत ज्ञान देशन 
चारित-वबींये प्रकट हुवे हैवो आत्मा की परमदशा 
पानसपरभात्म। फहा जाता हैं, 

१८० / कर्मरुप ढंकनसे ढकी गई हुई स्वेस्व रिद्धि सिद्धि सम्यथ 
शंन-दर्शन ॥(९ संयमका मदपुर्स भकटठे हो सकती हैं. ” 

१८१ ४“ समरत कमे आवपरणक क्षयर्स सत्तायत समस्त 


३े०ड्े 


गुण रण(द्धे संपूं मक८ होनसे जिन्दन अचल सिद्धिकी 
स्वाधीनता प्राप्त करडी है वें सिद्ध परमात्माक॑ चाम॑सें 
पाइचाने जाप हैं. वे अचत-अक्षब-अव्य|वीष शत: 
संप्तिके शाखत भोक्ता हैं 

२८२ # स्म्पत शान) देशन और चारित्रके आंराधनस पिशुद्ू 
पारंणाम यागद्वारा शु& व्यात्तक भार समर पत्म पूर 
कर पर्मामदशाकों पात्त भय हुवु सब सर्द मदाराज- 
जी सिद्धिस्यानमें एक जेसे शिवश्डसक्े भोक्ता हैं, वे 
सभी सिछ परमात्माओंकों हमारा त्रिकरण शुद्ध निरंतर 
नम्रकर हो 

-:८३४£२७ _ न्> 


दीसन ओर सेनप्रश्षका उद्धरित सार तत्त्व- 

१२ श्रीजिनप्रतिमाजीर्का चश्ु दीके वरःका रवाना परम किये 
हुये रारुफे रसतें किया जाबे तो आश्ातना होनेका संगब है; 
चासते निधुण श्रावकाकों मुनाशीव है कि रालों उपदा घत अभर 
तेलपें मिलाके करके नरप पनाकर पोछे उध्दद्धारा ठीके चन्ु 
चगैरः चॉंटावें 

२ नींबूके रसकी पुट दिहु३ई अजवाथन दुजिदार पच्ररुवाणमं 
ओर आगयंविलमें जा लेनी नहीं करपती है. यानि न खानी चाहिये: 

३ तीथ%र९जी जिस देवलोकसे च्यवकर सहुष्प गतिये आंवे 
पर्हा वो देवकोकके जीवोकी जितना अवधि ज्ञान हेव उतना अब- 
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विक्तान उन तीयकरञाकों दोता है. यानि भृहृस्थ पीयेकरमें अवधि 
जान फेम ज्यादा इस सबवर्स होता है, ( समीर्का समान ने « 
र्टी हता हे 

४ वषकिारूपे साधुजीने जहां चातुमासा किया होवे बहेसि 
पांच कोश तकके संविज्ञ क्षेरथ कारण शिवाय चातुमासा पूर्ण किये 
बाद दो महीने तक वल्चादिक लेना नहीं कर्पे; यह अधिकार नि- 
शिथ चुर्णीमें हे, 

५ क्रामिहर नामसें मसिद्ध है३ अजवायन टृद्ध-शानी पुरुषोन 
आचित मान री हे 

६ दुपहर ओर दोन संध्या समय नि्शफ्ति भाष्यादिक तमाम 
पाठकों पठच पाठन करनेका आचारप्रदीपादि ग्रेथर्म निषेध किया- 
भना की है 

७ उपधघानभ पहरी जाती मा संबंधी छुत्ां, चदी, रशम 
था सृत वशभरः द्रव्य दव्रन्‍्य होंगे, यानि उत्तकों दुवेद्रण्य गिनते हैं, 

८ शय्यातर तो जिनकी निश्चार्म २६५ वही कहा जांय जैसा 
ओीदश्तकेस्पांदिकर्स कहा है. बढ कारण के लिये तो उनके पर- 
कामी व्होरना क्पत। हे. 

९ एक ओर दोसे अंतरित परंपरा संघ६ छोडने योग्य है, 
पीनस अंतरित शोवे तो संघट नहीं ७... 

१० दिच अर होने परूुतकी पडिलेहण के सभ्य तिषिदीर- 
बंध पचलाण किया होवे तो प्रतिक्रमणक समय पराणहा[रका पचखा- 
 थ दीया जाय; मधर पिविधार॒का पचसाण नहीं किया होवे तो 
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उस चोविनरका पदच्मखाण कर॑ना-चाहियें...... .  - 

११ विकछाओं मरण होकर मसुण्यपणा पाप उस भवमें. सर्व 
विरतीपणा पा; लेकिन मोक्षण न जा सके आअखसा संग्रहणाव- 
चर्म फ्द्दी हे ह ै 
१२ साधुकों तरह साध्वी चारण भ्रमण रुष्घोष॑त नहीं हो 
सकती है ह - 
. १३ शरी२ और दीपक अग्नि आदिको उद्योत बीचमें चंदरका 
प्रकाश पडता होवे तो भी उजेही रग; मगर यदि शरीरपर चं६% 

चोत पडता ही वेतो उजहीं न गे 

१४ माताकालमें मिलाया-जमाया भया दहीं सोलई पहरके 
बाद अभर्य होवे; म।९ कुछ सोलह पहरका नियम नहीं है, किस 
लिये कि संध्य। सपय जमाया गया दीं बारह पहुरक॑ बाद भी 
अभक्ष्य हा गाता हूं, | 

१९ श्रीमान्‌ ओर गराबव्य अपेक्षास उच्च नीच कुलर्भ ( सम- 
वृत्ति ) भोचरीके वास्ते फिरनेसे साइ्दानी भिक्षा कहीं जाती है. 

१६ मंडलके आयंबिल बडी दिक्षा दिय बादही करने सुझ- 

१७ धव्प लिगीओंका ह&ल्‍य जिनर्भादेर तथा जिर्च अतिमा- 
जीके उपयागमें न आ सके, जीवदथ। ओर ज्ञानभंडारमें उपयोगी 

हू। सकता हे 
... १८ राजिके चाविदार पचरुखाण वालेकों ख्रीसेवनमें - अधर 
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चुंबन किया जावे तो उस डुंपनसें पचुरुखाण भंग होता है, अ- 
न्यथा नहीं होता है. असा भ्राद्धविधियें कहा है... 

१९ दसापधासिककोी अदर अपनी धारणा सुजर्व पूमन रवी- 
नादिक और सामायिक किये जाय ईछ एकांत नहीं है 

२० श्री आयेरक्षित छुरोनें अपने पिता ( भ्ुनी ) को काटिदी- 

शा बंधायका श्री आवश्यक त्तिपें कहा है, पोही आचरणासें अबो 
भी बांधा जातो है. 
. २१ जिनमंद्रिकों अंदरके गर्भग्रह-गर्भारती द्वारशाखांक 
आठ हितों करके उसमेंसे एक हिस्सेकों पाद (९ कर दना, ओर 
सांतव दिस्सेके आठ हिस्से करके उन आठव हिस्सके सातवे हि- 
सप्तम मूलनाथकजीका दृष्टि मिलक्नी-मोडनी चाहिये, 

२२ पोषधादिक न किया होवे पैसा शावक जिनम॑द्रि या 
उपाश्रयर्म अवश करनेके परु्त निसिदी कहंषे; सबर निकढनेके 
वख्त आवरतही न कहवे, 

२३ बाज सहित नारियरूम एकहदी जीव होता हे 

२४ हरे या छुखे सिधोडामें दो जीव कह हैं, 

२५ पिछली दो घड़ी आदिशेष शात्रि हाथ तव पोषह लेना 
ये भूछ विधि हैं ओर उस षाद पोषह रूना सो अपबाद स्था- 
भंपै रंप है ््ि 

. २६ मतिप्ठा-अंजनशल्कार्म अंजनकी अंद्र मधु शब्द्स अ- 
भी मिश्री केही जाती है वास्त उसे ड।छी जाती है. 
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२७ जिसकों यंत्रम पीपनसें तेहड न निकझे ओर जिसका 
दल बनाते बरूत दानेके दो हिस्से हो जावे वैसे घान्वादिकर्त आ* 
चाये द्रिदल कंहर्त हैं, 

२८ जो नारशििक-अद्धाहीन होकर उपधान वहनेस निरपेक्ष 
होषे उसको अनंत संसारी जानना असा श्री महानिशीथणी 
सूुजम कहा हे 

२९ चातभासभ साधु रोगी साधुके ओपषधादिक सबबसें 
चार पांच योजन तक जाना करपता है; परंतु कार पूर्ण हुवे बाद 
एक क्षणभर भी चहां 5हरना नहीं .कण्पता है 

३० पहिर दूसरे पश्षचादाने प्रणाय करलिया तो यथा 
बसर वर्ना ह 

३१ मिथ्याटष्टका मिथ्याद४ ऐसा समयर्का अचुसरके कहेना 
या नहीं भी कहना: यानि जेसा भोका हो वेसा ही कहना: आपिय 
कृथन न फहची 

३२ चडशरण पथना साधु और श्रावकोकों का पर्तमें भी 
शुणना-पढना करपता है. और अश्वाध्याय वाले दिनमें भी 
सुणना कृर्पता हैं 

हे हे चडशरणादिक चार पयन्ने आवश्यककी तरह अतिक्रवण[- 
दिकमें बहुत उपयोगी होनेस उपधान योग वहच सिवाय भी परं॑- 
परास पढाये जाते हैं, उससे वो परंपरा ही उसमे प्रमाणरुष हे, 

२४ खुछे बुहसे वोलनेसे ध्यावहीका दर्ड आता हैं. 
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३५ वांदणे देनेक़्ी वरुत विधि संमालने के लिये छुछे ४६से 
वीलनेपरभी अप्रभादी होनके सबबसे इबविदहीका दंड नहीं आता है 

३६ जो साथ बस्रका थीमडा-कारी देव था कारी देनेबारूकों 
अन्लगोदना कर उनकों वहुत दोपषोकी भाप्ति होती ह। सपेव कि 
तीन थीगढड़े के उपरांत चोथा थीभडा देनेवाले ४निकों श्री निशी- 
थर्लजीके पहिले उद्शर्म प्रायश्रितत कहा हे 

३७ निरंतर बहुतसें जीव मफ़िय जवि उससे भक्ति सकडी- 
संकोचरंत नहीं होती ? और संसार खाडी नहीं होता है? ऐसा 
पूंछनेकों यही उत्तर हैं कि, जेसे बहलके जलसें घीसी गई 8६४ 
पूृथिवीकी वहुतसी मिट्टी समुद्र चढी णाती है; तो भी उससे 
समुद्र पूरा न गया ओर पृथिवीप९ खड़डे भी नहीं पढे, -उसी तर 


[३] 


वो भी समझना 

हट छा महानस॑ ज्यादा केवल ज्ञानीपणेसे रह सकी सो 
अंतर्म फंवली सं्॒दंधात करे, उनसे ओछी-+म स्थितिपाले करे 
या न भी करे! 

«६९ राह प्रमुख उत्कट दरन्य मिश्रिते होनेसे कॉजिक वदकां- 
दिक वस्तुका काल भान हृद्धु परंपरासें दो रात्रि या बारह महरा 
दिका कहा जाता हैं, 

४० जो आवक मरण समय पयत निरतिचार तम्यऋत्व पाल 
करे तो वो वेमानिक देचही होता है. उस सिवाय दूसरी - यथासंभव 
गतिमेभी ५ंदा होवे या महाविदेह क्षेत्रादिकभ भश्ठेण्यपणाभी पावे 

४२१ आशिन-कुषार महीनक अस्वाध्याय दिननय ( बहुत 
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कश्व ८-९-१० ) तथा तीन चोमासीके अस्ताध्याय दिनकी अ<र 
उपदशमालादिक गिनी पढ़ी जाती है 

४२ स्थापनाचार्यके समीपम प्रतिक्रमणण करनके समय मथम 
स्थापनाचायकों ओर पीछे एछाबुक्रमसें द। चार या छः मुनिया्का 
क्षामणा कि जाय दूसरे मुति न होवे तो मात्र स्थापनाचायकाही 
पक्षामणा कि जावे 

४३ मेथी आंबिरमे- कल्प सके भेथी द्विदल है, ओर द्विदल 
आंबिलम करपेता है 

४ सामायिके रुकर स्वाध्यायके आदेश मगिलाए बादू र- 
भासण दे के इचछाकारेण संदिसह भगवान्‌ मुहर्पात पडिखहु £ ' 
अतधा कहकर आदशमांग सुहपत्ति पडिझुहक पंचाण करना. 

४५ साध्तीओं खड़ी उची बांचना लेब. 

४६ कुल ( काटा ) १०८ पुरुषसें जानना: 

४७ इस अवसर्पिणीमं ७ अभव्य प्रसिद्धिय आये हैं. 

४८ #छेच्छ और मच्छीमारादि श्रावक हुए होवे तो उनकों 
जिनभतिमा पूजनेमें छाम ही है. यादें शरीर ओर वस्तादिककी 
शुद्धता होपे तो अतिभाजीकी पूजा करनेगे मना है अंता लेख सु 
क्षप॑ नहीं आथा ! ह 

४९ शिष्य अच्छी तरह चारित्र न पाल सके; तदपि गुर 
मोह करके उचकों योग्य शिक्षा वचन ने कहें तो ४ुकां पाप लगे. 
अन्यथा न लगे ह 

५० साॉध्चीकों बदना करतनके पर्त श्राषक ' अंशुज्यांणर्ह 
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भगप॑ती पसाउ करी, असां पाठ कहेंप- असी मयांदा है. ._ 

. ५१ यदि एकाशने सह उपवास करे तो “ (२ उंर्गए चउत्थ 
भ्त अभच6 पचरुखाइ  असा करनेकी अविछन परंपरा मादु- 

होती है ओर छह प्रभुख पथच७ुखाणमें तो पारणेके दव एका- 
सना करे या न कर तो भी “ सुर उस्मए छद्ठभत्त अहमभत्त 
अता पाठ कहा जाता है असे अक्षर श्रीकल्प सूत समाचा रजॉममं हैं 

5२ आवक दिन संबंधा पोषह किय षाद भाव ह्द्धि है 

रात्रि पोषह अहण करे; तब पोषह सम्तायिक किय बाद “ सज्शीय 
करू | ये आदश भांगनंस हो काफी है. “बहु १७ संदिसा हुँ? 
ये आदश मांगनेका नियम नहीं. सबब प्रभावके १रुत वो आ 
ई१श माभालयथा था, 


१३ सो योजनक उपरांतसस आया हुवा सिधानान बशरः 
अचित्त हाव-दूसर नहीं 
५४ श्रद्धा रहितपणसें थोग वहन किये विगर साधु या भ्रावे- 


कोका नवकारादिक सुणणे-पठनेम भी अनंत संसारीपणा 
कहा जाता है. लेकीन शक्त्यादिके अभावसे योग बहनकी श्रद्धा 
पूषेक नवकार मनॉाद पढ्चम परितत संसारी पृणा ही समवता है 

५९ केवल श्रावक मतिष्टित ओर #नल्यजिभी के द्रल्य्त बनाया 
गया और दिंगंवर चेत्वकों छोडकर बाकी के सब चेर4, बदन पूजनफे 
लायक हैं. ओर उपर कहे गये चत्य भी छुविहित मुनिके पासल्षेपसे 


तंद्न पूजनक याग्यू हात 
१६ जल मागमें सो योजन ओर स्थल मार्गेमें साठ योजन 


० उपशातर्स आइ हुए सचित्त १९ आवित हो जाती है. 


६११ 
._ ५७ शआ्रा३क पासहेम परके मेलुष्योर्का पूछ करके साधुका 
अशोदिक व्हारावे हि 
.» ०८ आलोयण संबंधी साध्वाथ इरियापह्ी पूषक रुझ सर्के 
कभी भूल भये होवे ता फिरव--घुनः उपयोग करना, .._ 

५१९ ७8६ करनेकी इच्छावाला यदि. पहिले दिन एक उपया- 
सकेत पतच्चरुखाण करे तो दूसरे दिनभी एक उपवासका पच॑रुषाण 
कर, उसके बदुझमें यदि छ8का करे तो उनको दूसरे दिन भीः 
उपवास करना युक्त है. अेला समाचारों हैं 
-.. ६० कफपली संधृद्धात-किय बाद अंव्नदूप तक संसारमें २६ते 
हैं, पीठफकूकादि शुष्स्ध्कों पीछि-वापिस सोंपकर पीछ शरुशीकरण 
करते हैं; क्योंकि अंतर्ुर्त आड शेष रहता है तभी ही सक्षुद्घात 
कृरन रुूपत है 

६१ योगम राजिक बर्त-अणादहारी वस्तु रझूना न कप 
( स्पट्वका अभाष हानसे न कप. ) 

६२ योगे उपधान ओर व्रत उचरने होबे तो उसमें दिन झु- 
द्वि द्ख नी म॒हिना वष वृगर देखनेकी कुछ जरूरत नहीं 

यह प्रश्नोका सार उक्त ग्रंथ बाँचनेको परूुतम किये थई यादों 


मुजब लिखा गयी हं, उनमें यदि संदेह पड तो उक्त ग्रंथोर्स उसका 
निर्णय कर लेना 


समाप्त, 


नी िननीनीनओ डी ४7 उप नि एव वा एल 


ए्एडहएछ के फए ७ हे मं पे गछ 8 वे 9 ० ८ 
०४ प्पघा हु। ।४ 0 व 8 7 द हे 8: शा _ वोट 3 78 ७ 
पछो हे छू ४.७ ५ 8 ४४ औद हल वोट 8 .॥ ४७ हल पट है ॥७९' 
है का ४ ० ५ 8 £ वोट कण हे तो पढ ॥ 8_ 70 ७: फेडि 


ननीमिकिक लकी अत 
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